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आकर चर० 


श्री अमोल जन सहायक फंड 
घुलिया (महाराष्ट्र 


_ सर्व अविकार प्रकाशक के स्वाधीन ) 


झद्गर्क: 
जनोदय प्रस, रतलाम, 


प्राक्केथन 


चिन्नन-शक्ति वह विभाजक रेखा है जोर 
सृष्टि के मानव और मानवेतर प्राणियों मे भेद 
करती हुई मानव की श्रेप्ठता को उद्धोषित करती 
है । ससार के सभी धर्मो-शास्त्रों और तत्त्ववेत्ताओ 
ने मानव-जीवन की दुर्लंभता का निरूपण किया 
है । उत्तराष्ययन सूत्र मे भगवान्‌ महावीर 
फरमाते हैं - 


चत्तारि परमंगाणि दुल्लहाणीद जनन्‍्तुसपो ॥ 
>> |) + 5 ८ 
सारुसतचं, सुई, सद्भधा, सजमस्मि य बीरिय ॥ 
मनुप्यत्व, श्रुति, श्षद्रा और सयम में परा- 
फम-ये चार अग परम दुर्लम है । 


(६) 


देता है । 'मत एवं मनृष्याणा कारण बद्॒मोक्षयों ” 
कहकर आचार्यों ने मत की-चिन्तन की अपरिमित 
घक्ति को व्यक्त किया है । 

साधता के क्षेत्र मे चिप्तन का इतना श्रधिक 
महत्त्व है कि शास्त्रकारों ने साधक को नियमित 
रूप से दो प्रहर प्रति-दित्त चिन्तन करने का विधान 
किया है | जैसा कि उत्तराध्ययव में कहा है - 
पढमे पोरिसि सझकायं; बीय काण मियायह । 
तश्याए भिक्‍्खायरिय, पुणो चउत्थीइ सम्काय || 
पढसम पोरिसि सज्कराय बीय काण मियायह 
तश्याए निद्दमोकक्‍्ख तु, चउत्थी भुज्जो वि सज्काय॥ 

प्रथम गाथा में दिवस के चार अहरो में की 
जाने वाली साधना का निरूवण और दसरो गाथा 
में खत्रि के चार प्रहरो में की जाने वाली साधना 
का वर्णन है । 


(७) 


दिवस के प्रथम प्रहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर 
से ध्याल-चिन्तन, तीसरे प्रहर में झिक्षाचर्या और 
चौथे प्रहर में स्वाध्याय करता चाहिये। रात्रि के 
प्रथम प्रहर सें स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में ध्यान-- 
चित्तन, तीसरे प्रहर में निद्रात्याय और चतुर्थ प्रहर 
में पृन स्वाध्याय करना चाहिये। आठ प्रहरो में 
से चार प्रहर ज्ञावाम्यास के लिग्रे दो प्रहर चिन्तत 
के लिये नियत किय गये है। प्राप्त क्रिया हुप्ना आन, 
चिन्तन के द्वारा ही दुढ होता है । 
गास्त्रकारो ने आत्मा के कल्याण के लिये किया 
बा" ह झनुप्रेक्षाओ-भावनाओ का निरुपण है जिनका 
चिन्तन करना प्रत्वेकत ममुलु के लिये अनिवार्य है। 
इन भावनाओं के चिन्तन से अनेकों आत्माओं ने 
ऋ्रनन्‍्त केवलन्नान-केवलदर्यन की उपलबडिय कर 
भपने चाम और पर्स ुर्पार्ब-मोल को प्राप्त 


(८) 


किया । चिन्तन के प्रभाव से भरत चत्रवर्ती ते 
काच के महल मे केवल ज्ञान प्राप्त किया, चिन्तन 
के प्रभाव से मृगापुत्र ने महल के झरोखे मे बैठे बेढे 
जाति-स्मरण ज्ञान प्राप्त किया, चिन्तन के प्रभाव 
से महामुनि अनाथी ने असह्य वेदना से छुटकार! 
पाया । अनुत्तर विमान के देवता-जों पौद्गलिक 
सुख साधनों से ऊपर उठ गये है-तेतीस सागरोपम 
का लम्बा आयुष्य तत्व चिन्तन में ही तो पूरा 
करते है । 

चिन्तन की अनेक धाराएँ हो सकती है । यहाँ 
चिन्तन की ब्रशस्त धाराओ से ही प्रयोज्त है । 


चिन्तन की भूमिका का निहूपण करते हुए तत्व- 
चिन्तक्रों मे कहा है. । 


(६) 


हूं कोण छु ? क्‍्यां थी थयो 

शं स्वरूप छे म्हारु खरू ? 
कोणा सबधे वउलगणा छें, 

राखु' के ए परिंहरु ॥१॥ 
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में प्रचुद्ध विचुद्ध हूँ,अज्ञान है सुझमे कहाँ ? 
सब ओर पशु प्रकाश मेरे, ज्ञान का फ्ेला यहाँ ! 
अल्त करण से पाप सूलक, भावनाएँ भग गई । 
अध्यात्मक दष प्रसारिणी, सदभावत्ताएँ जग गईं ॥ 


२५ ट्रक है ग्र३4 


चिन्तन के चित्र” त्तामक इस लघु पुस्तिका मे 
चिन्तन योग्य सामग्री का सकलतन किया गया है । 
पण्डित रत्न श्री कल्याण ऋषिजी महाराज सा ने 
शास्त्रों मे से इस सुन्दर सामग्री का चयन किया 
है । चिन्तको और मुमृक्षुओ के लिये यह सुस्वादु 


(१०) 


और रुचिकर सामग्री सुन्दर ढंग से परोसी गई हे । 
विद्वद्‌ रत्न प श्री शोभाचन्द्रजी भारिल्‍ल ने इसका 
सुन्दर सपादन किया है। आशा है, मुमुक्षु गण 
इससे लाभ उठाकर अपने जीवन को सार्थक करेगे, 
साथ ही सकलनकर्त्ता के परिश्रम को भी सफल 
करेगे । 

चिन्तको और मुमुक्षुओ के लिए परम उपयोगी 
इस लघु पुस्तिका का प्रकाशन करने के लिये 
प्रकाशक-श्री अमोल जेन सहायक फड, धूलिया 


शतश धन्यवाद का पात्र है । 


जैनोदय प्रेत, रतलाम ४ “पेंसन्तीलाल नलवाया 
ढ़ ्यायतीर्थ! 


२ ) चिन्तन के चित्र 


जयहइ जगजीवजोणी, 
वियाणओं जगगुरू जगाणंदो । 
जगणाहों. जगबंपू 

जयह जगप्पियामहो मयत्र ॥ 


जयइ सुआशं पभवी, 
तित्थयराण अपच्छिमी जथइ । 
जयहइ गुरू लोगायं, 

जयई सहष्पा महावीरों ॥ 


भद्द' सब्बजगुज्जोयगस्स, 
* जिणस्स वीरस्स | 
' सुरासुरवंद्यस्स, 
घुयरयस्मस ॥ 


- + +# + 
00 _हय 


(१) 


-नन्दी 


(१२) 


-ननन्‍दी 


हा 
है ल्‍प्छ 
पु] 
"७५... 


भभलछ ( ३) 





समंगेल:ः वीर व॑न्दनां 
( गाथो न॑. १) 
जंगंतूं के जीवों की योनियों के ज्ञाता, जगत्‌ 
के गुरु, जगत्‌ को आनन्द देने वाले, जगंतू के नाथ, 
जगत्‌ के बंन्धु, जगंत्‌ के पितामह भगवान्‌ की जय 
हो जय हो ! 


हु 

समस्त श्रुतो के रा की जय हो ” चरम 
तीर्थकर की जय हो | तीनो लोको के गुरु की जय 
हो ! महात्मा महावीर की जय हो ! 

(३) 

समस्त जगत्‌ में उद्योत करने वाले का भद्र 
हो ' सुरो और असुरोसे वन्दित प्रभु का भद्र हो ! 
कर्म रज को नप्ट कर देने वाले का भद्र हो ! राग 


हेपादि विकारों के विजेता वीर भगवान्‌ का 
शरद हो! 


( ४ ) बिन्तन के चित्र 





से पत्नया अवखयसागरे वा, 
महोदही वावि अशुंतपारे । 
अगाइले वा अकसाइ म॒क्‍्के, 
सक्‍कैव देवाहिवई जुईम॑ ॥ (४) 


सूय ४ ६ बज ह 


₹क्खेस णाए जह धामली वा, 
जस्सि रति वेदयती सुबन्नां | 
वंगेसु वा णंदणमोहु सेटट, 
नाणेण सीलेण य भूइपने ॥ (५) 
“छय ६-१८ 


पघगल ( ५ ) 


>-+.००-+२९-०-५२-०५-७००-०-०-००-०-०-०-०-०००-०००++२->-२२>०» 


(४) 


(श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते 
लगे) भगवान्‌ महावीर सागर के समान अक्षय 
प्रजा वाले है । उन्तकी प्रज्ञा का स्ववभूरमण समुद्र 
के समान पार नही है । स्वयभूरमण के जल 

. के समान भगवान्‌ की प्रज्ञा तिर्मेल है। वे कषायो 
से रहित तथा मुक्त है, इन्द्र के समान देवों के 
अ्रधिपत्ति और अत्यन्त तेजोमय हे । 


(४) 


जैसे वक्षो मे जाल्मली प्रधान है, जिसमे सुपर्ण- 
कुमार देव आनन्द का अनुभव करते है और जैसे 
वनों में नन्दन वन श्रेष्ठ है, इसी प्रकार ज्ञान और 
शील में भगवान्‌ महावीर सर्वोत्तम हे । 


( ८ ) चिन्तन के चित्र 





दाणाण सेट्रः अमयप्पयारं, 

सच्चेस वा अणशवज्ञ' वयंति | 
तबेसू वा उत्तम बंभचेर, 

लोगुत्तमे समणे नायपुत्त || (8) 


हे “सूथ ६-२३ 
पुटोवमे धुणइ विगयगेही, 
न सण्णिहिं कुन्च३ आसुपन्ने । 
तरिउं समुद्र! व महाभवोध॑, 
अमयंकरे वीर अणतचक्खू || (१०) 
ह “सूथ ६-२५ 
कोह च मां च तहेव माय, 
लोभ॑ चउत्थ॑ अज्मत्थदोपा | 
एआणि बंता अरहा महेंगी, 
ण कुब्वई पाव ण कारवेइ ॥ (११) 
न्सूय ६-२६ 


चंगल ( ९ ) 


-०.७-००-०-०००-०-+-०-०-०-०-०००-००-०-०००-०-००-०-०-००-२२-२०-२* 


(६) 
जैसे दानो में अभयदान श्रेष्ठ है, सत्यो मे अन- 
वद्य-निष्पाप-सत्य श्रेष्ठ है, सब॒तपो मे ब्रह्मचर्य 
उत्तम है, इसी प्रकार लोक में ज्ञातपुत्र श्रमण 
उत्तम हे । पे 
: (१०) 
भगवान्‌ महावीर पृथ्वी को भाति प्राणी मात्र 
के आधार है । वह कर्मो को नष्ट करने वाले और 
भृद्धि से रहित है । सचय से रहित एवं आशुप्रज्ञ 
हैं । वह समुद्र के समान भवप्रवाह को पार कर 
चुके हैं, अभयकर हैं और अनन्त ज्ञानचक्षु से 
सम्पन्न हे । 
(११) 
भगवान्‌ महर्षि हें। वे क्रोध, माल, माया और 
लोभ, इन, चारो कपायो पर विजय प्राप्त करके 
. न स्वय पाप करते है, न दूसरे से करवाते हे । 


डॉ 





( १० ) चिन्तन के चित्र 


जो देवांण वि देवो, ज॑ देवा पंजली नमंसंति। 
त॑ देव॑देवमहिय, सिरसा वदे महावीर ॥ (१२) 


इकक्‍की वि नपमुक्कारो, 
जिणवरवसहस्स वद्धमाणस्स | 
संसार-सागराओ, 
तारेह नरं व नारिं वा '। (१३) 


सिद्ध वन्दना 


सिद्धाणं बुद्धाणं 

पारगयाणं परंपरागयाणं | 
लोगग्गमुवगयाणरं, 

नमो सया सब्बसिद्वाण ॥ (१४) , 


मगल ( ११ ) 
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(१२) 
जो देवो के भी देव है, जिन्हे देवगण हाथ जोड 
कर नमस्कार करते हे, उन देववच्य महावीर देव को 
मैं मस्तक नमा कर वन्दन करता हूँ 
(१३) 
जिनवरो मे प्रधान वरद्धमान भगवान्‌ को किया 


हुआ एक भी नमस्कार नर और नारी को ससार- 
सागर से पार कर देता है| 


8० री 
सच्ध वन्दना 
(१४) 
अ्प्ट कर्मो को नप्ट करने वाले, अनन्त बोध 
को प्राप्त, समार-सागर के पार पहुँचे हुए श्रेप्ठ 


में श्रेष्ठ तथा लोक के अग्रभाग को प्राप्त समस्त 
सिद्धों को नमस्कार हो । 


( १४ ) बिस्तन के चिंश्न 





एकादश गणधर 
पहेमित्य॑. ईदभूई 
बीए पुंण हो? अग्गिभूइ सि। 
तहैए थ॑ व! उभूई 
तओ वियत्त सहश्मे थे ॥(१४) 
प्रंडिय मोरियपुत्ते 
अंकपिए चेंच अयलमाया थे | 
भैयल्जे थे पहासे 
(यं) भणहरा हति वीरस्स ।॥ (१६) 
ननन्‍दा 
संघ वन्दना 
भुण मबण गहण सुयरयण, 
मरिय दंसणाविशुद्धरत्थागा | 
संघनगर |! भद् ते 
अखंडचारित्तपागारा ! (२०) 


भंगल ( १५ ) 
५-७-५-७-२-२-९-७-५-०-०-०-७+-७-+६-७९--७-०-०-५-३-०-६-६०/” १४“ 7 


एकादश गणध॑र । 


(१८-१६) 


भगवान्‌ भंहावीर के *यारह गैण॑ध॑र हुर्रु- (१) 
इन्द्र भूति (२) अरग्विभूति (३) वायुभूति (४) 
व्यक्त (५) सुधर्मा (६) म॑डितंपुत्र (७) मौर्येपुत्र 
(८) अंकम्पित (६) अंचलश्नाता (१०) मेतायये 
और ११ प्रभास । 


(रक) 
भदगूंणं रूपी भवनों से गहन, श्रृंत रूपी रत्नों 
मे परिपूर्ण, विशुद्र सम्यग्दणन रूपी पथों वौले, 


प्रखद (निरतिचार) चारित्र रूपी चहार दीवारी 
से यक्ष सघ-नगर  नुम्हारा कत्याण हो ' 


( १६ ) . चिन्तन के चित्र 
७-७ ७--७६--७-७-५--०--७--७--७-७-७-७--७-७--७-९--०७-७--७-+- -०-०-९-+-०-०-<-+-९--++-++ ४ 


संजम- तव- तुबारयस्य, 

नमो सम्मत्तपारियल्लस्स । 
अप्यडिचक्कस्स जश्रो, 

होठ सया संघचकक्‍्करस ॥ (२१) 


नाण-वररयण-दिप्पंत- 
कंतवेरुलिय-विमलचूलस्य । 
चंदामि विण यपणओ, 
संघ-महामंदरगिरिस्स ॥ (२२) 
नगर-रह- चक्‍्क-पउसे, 
चदे ज़र्े सम्रदमेह॒स्मि । 
जो उवमिज्जडू सययं, 
तं संव गुगायर॑बंदे | (२३) 
“नन्‍्दी 


घर ( १७ ) 


3 2 00000 ये कट ४ 3 आस नकल कह 
(११) 
संयम एवं तप रूपी तुबा एव आरो वाले 
सम्यवत्व रूपी पारियलल्‍ल (हाल) वाले, तथा जिसके 
समान या जिसका विरोधी कोई दूसरा चक्र नहीं 
है, ऐसे संघ रूपी चक्र को नमस्कार हो। सघ- 
चक्र की जय हो ' 
(२२) 
सम्यग्जान रूपी उत्तम रत्न जिसका कान्‍्त 
चेड्ये मणिमय निर्मेल शिखर है, उस सध रूपी 
सुमेर गिरि को 


विनय से नम्र होकर वन्दना 
करता हूं । 


(शा 
जिमकी उपमा नगर, रथ, चक्र पद्म, चन्द्रमा 
नूये, समुद्र और सुमेर से दी जातो है, उस गणोो 


ते जाकर सघ का म॑ सतत वन्दना करता है । 


( श्८ ) चिन्तन के चित्र 
8 3 अल लिन किक पटक 
धम्मी मंगलमसुक्किटं, 
अहिंसा संजमी तवी । 
देवा थि त नमंसंति, 


जस्स धम्मे सथा मणों || (१) 
-वृप्त १-६ 


२-+#-२-३-4 


जरा जाव न पीडेड, 
वाही जाव न वडेढई | 
जाविंदिया न हायति, 
तावध धम्म॑ समायरे ॥ (५) 
“दल ८-३६ 
जा जा वच्चड रयणी, 
ण सा पडिणियत्तई । 
अहम्म कुणमाणस्स, 


अफला जति राइग्रो ॥ (१) 
-उनत्त5 १४०-*२० 


छ 


धर्म ( १६ 0 


(0 


चम 





(१) 
अहिसा, संयम और तप रूप धर्म सर्वोत्क्ृष्ट 
भेगल है। जिसका मे सदेव इस धर्म मे सल्नं 
रहता है, उसे देव भी नमस्कार करते हैं । 
है (२) 
जब तंक वृद्धारवस्था नही सताती, ज॑ंब तक 
ज्याधि की वृद्धि नही होती और जब तंक इन्द्रियाँ 
थक नहीं जाती तब तक धर्म का आचरण कर 
लेना चाहिये | 


(३) 
जी जो रात्रि व्यतीत होती जा रही है, वह 
लौट कर तही झआत्ती । अधर्म का आचरण करने 
चाले की राते निष्फल जा रही हे । 


( 


ब्ककी 


२० ) चिन्तन के शिश्र 


जा जा वच्चह रयणी, 

ण॒ सा पडिणियत्तह । 
धम्म॑च कुणमाणस्स, 

सफला जंति राइओ ॥ (४) 

-उत्त० १४-०५ 

श्रद्धाणं जो महँत॑ तु, , 

अपाहेज्जो पवज्जडह । 
गच्छतो सो दही होइ, 
,.. जुहातण्हाए पीडिओ ॥ (४) 
एवं धम्म अकाऊर्ण, .>. 

जो पर 
गच्छतो से 


|2६:| 


(२१ 
(तरल च हट लि औय2घ३३३०२३३२०३३२०२४२०२४०००००२८२-- २२२००. ४7% «६ 
(४) 
जो जो रात्रि व्यतीत होती जा रही 3, य- 
लौट कर नहीं आती । धर्म का सेचन करने बाते 
की रात्रियाँ सफल हो रहो हे । 


(४-६) 


जो मनुष्य लबी मुसाफिरी पर बिना पाथेय 
चल पडता है, उसे भूख और प्यास से पीडित होकर 
दुख का अनुभव करना पडता है। इसी प्रकार जो 
मनुष्य धर्म न करके परभव के लिए भस्थान करता 

| है, वह व्याधियों और रोगो से पीडित होकर दुली 
होता है । 


49० -क- 


( २२ ) चिन्तन के चित्र 





अद्वाणं जो महंतं तु, 

सपाहेज्ञो पवज्ज३ई । 
गच्छतो सो सही होड़, 

छुह्ातणहा विवज्जिओं ॥ (७) 
एवं धम्म॑ पि क्राऊण, 


जो गच्छुद पर भर | 
गच्छंतो सो सुह्दी होइ, 
अप्पकम्मे अवेयणें ॥ . (८) 
“उत्त० १९- २१-२२ 


वियाणिया दुक्खविवद्धणं धर्णं, 
ममत्तवंध थे महाभयावह | 
स॒हावह धम्मधुरं अगुत्तरं, 
धारेज्ज णिव्वाणगुणावहं महं ॥ (६) 
-उत्त> १६-६८ 


घर ( २३ ) 
५ व नम 2 कक) पाक 
(७-८) 
जो मनप्य लम्दी याता पर पराथेय साथ दर 
चलता है, वह सूख-स्यास की पीटा से वचता रुख 
सूख-पूर्वक गमत करता है। इसी प्रकार जो उम 
का सेवन करके परलोक की ओर प्रग्थान करता 
है, वह कर्म रहित था अत्यकर्म एव खेदना से रहिले 
होकर सुखी होता है । 
(६) 
धन को ढ़ खो को वढाने वाला तथा ममता के 
बच्चन को महान्‌ भयजनक जान कर, सुखजनक, 
सर्वोत्तम एवं निर्वाण के गुणो (अनन्त ज्ञानादि) 
को उत्पन्न करने वाले धर्म की घुरा को धारण 
करना चाहिए । 


( २४ ) चिन्तन के चित्र 
5.७-.७-७-७-७--४-९--७-७-७-७--७-७-७-७-८-७-»-७--७-०-७-७-९-५७-४-७-४-<-६-*/४५ 


जहा सागडिओ जाय, 

सम॑ हिच्चा महापह । 
पिसम॑ मग्गमोहएणो, 

अबखे भग्गम्मि सोयइ ॥ (१०) 
एवं धम्म॑ विउक्‍्कम्म, 

अहम्म॑ पडिवज्जिया 
बाले मच्चुमुहं पत्ते, 

अवबखे भग्गे व सोयदह ॥ (११) 


-उत्त० ५-१४-१५ 
जहा ये तिणिणि वाणिया, मूल घेत्तण णिग्गया | 
एग्ोडत्थ लहए लाह, एगी मूलेण आगओं (१२) 
ग्गो मूल पि हारित्ता, आगओ तत्थ बाणिओ | । 


ववहारे उबमा एसा, एवं ्रम्मे वियाणह । (१३) 
“उत्त८ ५-१४-१५ 


[ #१% ) चिर््तन के चिंग्ी 





जे धम्म॑ सुद्धपक्ख॑ती, 
पडिपुशेशमण्णे लिय॑ । 
ग्रणेलिसशस ज॑ठांणं, 


तस्स जम्भकद्ाा कओ ? ॥ (१६) 
-लूय १५०४५ 


भ्रम्म॑ कहतस्स उ जत्थि दौसी, 
खंतस्स दंतस्स जितिदियस्स | 
भांसाय दोसे थर विवज्जयस्स, 
गुणे ये भासाये खिसेवशस्स | (१०) 
“सूथ (०) ६-५ 


धर्म [( हे ।। 


अकै कक २ ० 27% "का बक--यीतकत नी. 


49<*--९-.-२६ 





(१६ ) 
जो पुरुप प्रतिपूर्ग, सर्वोच्तम आर गदर वर्म की 
व्याख्या करते ह और सख्य प्रार्थना करते हे में 
प्रनुपम पुरुष के स्चिे सबान को प्राप्त करने 
हैं। उनके पुनजन्म की ठान ही क्या | 


( ३२ ) चिन्तन के चिश्र 


$#$++-+०.३-०२-+-०-०-०-०-०-२-०-०००-०-७+०-०-*-०--०-०-०-०९-०--२-+*++क-++-+* 


अहिसा 


धब्बे जीवां वि इच्छति, 
जीविउ॑न॒ मरिज्जिय | 

तम्हा पाणिवहं घोरं, 
निग्गंधा बज्जयति ण॑ ॥ (१) 


“दूध ६-११ 


श्रभओ पत्थिवों ! तुज्क, 
अभयदाया भवाहि य॑ | 
अणिच्चे जीवलोगम्मि, 
कि दिंसाए पसज्जसि ? ॥ (१) « 
उत्तरा> १४-११ 


( ४४ ) घिन्तन के चित्र 





जस्स दया तस्स गुणा, 
जस्स दया तस्म उत्तमो धर्मों 
जस्स दथा सो पत्तों, 
जस्स दया सो जए पुज्जो ॥ (| 


जरस दयां सो तबसी, 

जस्स दया तस्स सीलसंपती । 
जस्स दया सो नाणी, 

जस्स दया तस्स णिव्याण ॥ 


पाणे य नाश्वाएजजा, 
से समिए त्ति वृच्चह ताई | 

तओओ से पावयं करम्मं, 
निज्ञाड उदगं व थलाओ | 
उ्त 


(४) 
प्राणियों की हिसा नहीं करना चाटिए। या 
हिंसा नहीं करता वह्दी समितिमान्‌ कहाराता है. । 
जो संमितिमान्‌ होता है, उसकी श्रात्मा से पाप 


| > जैसे 
उसी प्रकार निकल जाता हू जैसे स्थल से पानी । 


( ३६ ) चिन्तन के शित्र 


एयं खु णाणिणो सार, 

ज॑ न हिंसइ कंचश । 
अहिंसा समय॑ चेव, 

एतावंत॑ विजाणिया ॥ ($) 


, “सुय ११० १९ 

उड़्ढ अहे ये तिरियं, 

जे कैद तस-थावरा । 
सब्व॒त्थ 5० विरति कुज्जा, 

व्वाणभाहिय॑ ॥ (७) 

न सूय पल 

मुसावाओं ये लोगम्मि, 5023 

सब्वसाहहिं गरिदिश्रों | 
श्रविस्सासो य भूयाणं, 


तम्दा मोस विवज्जञए ॥ (!) 
“दस ६-१४ 


7८./7:८. ४ > “१५ ११ 


सत्य 
(५१) 
लोक मे मृपावाद समरा मर्पुरथों दारा सहित 
है सौर प्राणियों को अधिश्यास उन्पक्न करता हैं । 
श्रतएव मिथ्याभाषण एा द्याग ारगा लाजिए । 


( दे८ ) चिन्तन के खित्र 





तहेव फरुसा भासा, 
भुरुभूओवघाइणी । 

सच्चा वि सा न वत्तव्वा, 
जो पावस्स आगमो ॥ (२ 


“दस ७-१ 
बहवे इसमे असाहू, 
लोए वुच्च॑ति साहुणो | 
न लवे असाहुं साहुत्ति, 


संजय साहुमालबे |. (३) 
न ७ 4 “दस ग्ह 
नाणदंसणसंपण्णं, आर 
सजमे य ते रयं | 
एवं गुणममाउत्त॑ 
सजय साइमालवे ॥ (४५) 
न्द्स उ-४६ 


कर ७..हज ॑ेनी जया यमन जन उन. 


औ5!2]# #5«! ४)+ 


( ४० ) चिन्तन के घित्र 





तहेव॒ सावज्जणुमोहणी गिरा, 
ओहारिणी जा य परोवघाइणी । 
से कोह-लोह-भय-हास माणवो, 


न हासमाणो वि गिर वहज्जा । (५) 
-दृघ ७-५४ 


सुवकक्‍्कसद्धिं सम्मपेहिया सुणी, 
गिरं च दुट्ट परिवज्जए सया | 
मियं अदुई अखुवीह भासए, 
सयाण मज्मे लहई पंसश ।॥ (६) 


-देंस ७-५५ 
भासाइ दोसे य गुगे य जाणिया, 
तीसे य दृड्टे परिवज्जए सया | 
छस संजण सामणिए सया जए, 
वह्ज्ज बुद्ध हियमाणुलोमियं ॥ (७) 


>देस ७५-५६ 


_,..००००४२५४+०७०-२+-३३२०-०+-०३-७-०४+*२०*** 


( ४२ ) घिन्तन के सित्र 


भासमाणों न भांसेज्जा, 
णेय वंफेज्ज मम्मय॑ । 
माइड्ठां विवज्जेज्जा, 
अखुचितिय' वियागरे ॥ (०) 
>सूय ९-२५ 





चित्तमंतमचित्त था, 

भ्रप्प॑ वा जह वा बह । 
दतसोहणमित्तं वि, 
.. उगगहं से अजाइया ॥ (१) 
त॑ भ्रप्प्णा न गिरहंत्ति, 

नो वि गिण्हावण पर । 
अन्न॑ वा गिण्हमार्ण पि, 


नाणुजाणंति संजया ॥ (२) 
“दस ६-(४-१५ 


का. अनमनज ली पल तनमन जज चआाा 


अस्तेय ( ४३ ह) 





(८) 
भाषा समिति से युक्त साधु धर्मोपदेश करता 
7गा थी ने बोलने वाले (मौनधारी) के समान 
४ । साध किसी के हृदय को व्यथित करने बाला 
3पैन ने कहे, कपटवचन न कहे, किन्तु सोच-विचार 
हर है दोजे । 


कक 
ंस्तय 


( ४४ ) चिन्तन के चित्र 


देव-दाणव गंधव्वा, 
जक्खरक्खसकिन्नरा | 

बंभयारिं णमंसति 
दुककर जे करेति तं ॥ (१) 


: चतक्तरा? १६-१६ 
णो रविखिसीसु गिज्मेज्जा, 
गंडवच्छा पु गेगचित्तासु | 
जाश्रों पुरिस पलोंमित्ता, 


खेलंति जहा व दासेहि ॥ (२। 
उत्तरर० -€ए८ 


नारोसु णो पमेज्मेज्जा, 
इत्थी विप्पजहे अणगारे । 
वग्म तर पेसल गजच्चा, 


तत्थ टवेज्ज मिक्‍खू आपाग॥ (3) 
उचचरब ८-१६ 





ही, और. को ०... 68... न 





प्रद्माचर्य ( ४५ )॥ 


3-3 अत अजब >--3-जर-. ००२२... 2७०->]+ 4१.०९ 
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( ४८ ) घिभ्तन के सिंगर 


०७७ ७-२-०-०-७-६-२-+-४३३ १ 





जद त॑ काहिसि भाव॑, 

जा जा दिच्छसि नारिओ | 
धायाविद्ध व्व इड़ो, 

अ्रट्टिअप्पा भविस्संसि ।। (७) 


“दस, २०४ 
विवित्ता य॑ भवे सिज्जां, 
नारीणं ने लबे कहां | 
गिहिसंथव ने कुंज्जा, 
कुज्जा साहुहि संभव || (5) 
ब्य्त रू-४३ 


जहें। कुककुठपोयस्थ, निच्च कुललं्ी मय । 
एवं ख़ु बंभयारिस्स, दत्थी विगस्महयों भय॑ || (6). " 
दस, ८-५४ 


बरह्मचर्य ( ४६ ) 


#- +# ै- &०-+-७००५-२०--७००७-७-+०९२७१७४++७२-७-९-७-०-९-७-४०-०-*--०७०-९०-०-*-* ४०७» -72+७९०-+७-९<-*-४०-*>*-०७३-९-२*-* 
(७) 





) चिन्तन के शित्र 


(४० 
२०-३० १++ 


के 


विक्तमित्ति न निज्काए, नारिं वा सुअलंकिय 


भबखरं पिव दड्डणं, दिट्ठि पढिसमाहरे ॥ (१९ 
“दस, #-“* 





हत्थ-पायपडिच्छिस्न, 
कण्ण-नास विगष्पिय॑ । 

अधि वाससर्य॑ नारिं, 
बंभयारी विवज्जएण॥ (११५) 


“ देस -०-४६ 
विभूगा ध्त्थीसंसरगों, 
प्‌णीय ससभोयण | 
नरस्सत्तगयेसिस्स, 
विस वालउर्ट जहा ॥| (१२) 


+>>ग्र एछए-५+ 


श्रह्मचये ( ५९१ ) 


,+७-७७-७-७९-७-०५-९-०-०-९-०-०-७-००४००*०००७०७७४+५४४४४ 
(१०) 
जिस भीत पर स्त्री का चित्र हो उसे और 
धृगार की हुई स्त्री को टकटकी लगा कर न देखे । 
अचावक दूष्टि पड जाय तो जल्दी से हटा छे जम 
सूर्य की तरफ से हटा ली जाती है । 


(११) 


जिसके हाथ-पैर कटे हो, कान-नाक कटे ६ 
जीर जो सौ वर्ष की वृढिया हो, ऐसी भारी से 
चह्मचारी पुरुष दूर ही रहे । 


(१२) 


भगार, नारीससगे और पौष्टिक रस व 
भोजन, यह सब आत्मगवेपी पुरुष के लिए तार 
ऊलएत दिए के समान है। 


( ४२ ) चिन्तन के चित्र 





जहा दवग्गी पउठरिंधणों वे, 
समारुओ नोवसमं उचेदह | 


एविंदियग्गी वि पगामभोइणो 
न बभयारिस्स हियाय कस्सई ॥ (१३) 
-उत्त० ३२-११ 
जहा विरालावसहस्स मूले, 
न मृूसगाणं वसही पसत्था । 
एमेव इत्थीनिल्लयस्स मज्के, 
न वंभयारिस्स खम्मी निवासों ॥ (?४) 
॥ ब -उत्त> ३०-१३ 
अवंभचरिय घोर, 
पमायं दुरहिद्वियं । 
नायरंति मृंणी लोण, 
भेयाययगव ज्जिगी ॥ ५) 


न्द्स ६- 


ब्रह्मचर्य ( ५३ ) 


$++-+.७-०-७..७.....९-७-०७..०-००--०-९--०--०--७--०-७-७--०--७-९--७-७-६-७--+-७-+ 


(१३) 
प्रचुर ईंघन हो और हवा चल रही हो तो 
बन में दावानल शान्‍्त नही होता, इसी प्रकार 
गास-ठास कर भोजन करने वाले की इन्द्रियाग्ति 
भो घान्त नहीं होती | किसी भी ब्रह्मचारी पुरुष 
के लिए यह हिलकर नहीं है । 
(६४) 


( ४४ ) चिन्तन के चित्र 


मूलमेयमहम्मस्स, 
महादोससपमुस्सय॑ ॥ 
तम्हा मेहुणसंसग्रगं, 
निग्गंधा चज्जयति ण॑ ॥ (१६) 


-देस ६-६७ 
इत्थिओओों जे न सेवति, 
आइमोक्खा हु ते जणा | 
ते बणा वंबणुम्पुक्का, 
नावकंखंति ज्ञीवियं ॥ (?७) 
>सूय १४-०६ 
णीवार व ण लीएज्जा, 


छिन्ननमाए अगाबिल । 
अगाटले मया दंगे, 
संव्रि पत्ते अगेल्िस ॥ (१८) 
>पुय, १४-१२ 


( ४२ ) घिन्तन के चित्र 


5२ञ-+-०-२$%-+ कक 








से सुद्धसुत्ते उवहाणवं च, 
धम्म॑ च जे विंदति तत्थ तत्थ | 
आदेज्जवक्के कुसले विवत्त, 
स अरिहइ भासिठ त॑ समा्दि ॥ २१ 
+सूथ ६-६४-२७ 
जहा दुस्मस पुप्फेस, 
भमरों आवियद रस । 
ण॒ य पुप्फं किलामेइ, 
सो अ पीणेइ अप्यर्थ ॥ (२७) 
एमेए सम्रणा सुत्ता, 
जे लोए संति साहुणो । 
विहंगमा वे पृष्फेसु, 


दाणभत्तेसणे रथा ॥ (१८) 
“दस १०३२-३३ 


साधु-चर्या (०८३ ) 


है ०-७-७-२-२७--७-७-९-२-०--७--७-७-२-०-२७--७--७-७--७--७--७--७--७--७--७--७--७००७०-६०--७०-२७-७-०३-०५ 
के (२६) 
जो साधु शुद्धता के साथ सूत्र का उच्चारण 
फरता है, तथा झ्ास्त्रीक्त तप का अनुष्ठान करता 
है, जो उत्सर्ग की जगह उत्सर्ग और अपवाद की 
जगह अ्रपवाद मार्ग की स्थापना करता है, उसीके 
घचन ग्राह्म है | इंस प्रकार जो अर्थ करने मे कुशल 
» हैं और बिना विचारे कार्य नही करता, वही भाव- 
समाधि का प्रतिपादन करने योग्य है । 
(२३-२८) 
जैसे अमर वृक्ष के फूलो मे से थोडा-थोडा 
रस पीता है, वह फूलों को पीडा नही पहुँचाता 
और अपनी तृप्ति कर लेता है, साधु भी इसी 
प्रकार गृहस्थ द्वारा प्रदत्त भोजन की गवेपणा 
. करते है। वे प्रमर की भाँति गृहस्थ को कप्ट नही 
होने देते और अपना निर्वाह कर छेते है । 





८ 


( ८४ ) चिस्तन के चित्र 








बत्थगंधमलंकारं, 
इत्थीओं सबगाशि ये | 
अच्छेदा जे न अुजति, 


न से चाइ सति वुच्चह ॥ (२६) 
“ देस- -२० दे 


जे य कंते पिण भोण, 
लेडी वि पिट्ठिकृब्बइ । 
साहीणे चयई भोए, 
से हु चाइ त्ति वुच्चई ॥ (३०) 
“दस, २-३ 
सुहसायगस्स समशस्‍्स, 
सायाउलगस्स खिगामसाइस्स । 
उच्छीलणापही यस्स, 


|] 
दुल्लद्दा सुगई तारिसगस्स ॥ (३१) ' 
“दकप्त, ४-२६ 


समघु-चर्या ( ८५ ) 





(२६) 
जो विवश होकर-अनिच्छा से वस्त्र, गध, 
अलकार स्त्रो और शय्या आदि का उपभोग नहीं 
करता, वह त्यागी नही कहलाता । 


(३०) 
जो कमनीय और प्रिय भोगो को प्राप्त होने 
पर भी स्वेच्छापूर्वक त्याग देता हैं, वही सच्चा 
त्यागी कहलाता है। 
(३१) 


सुख का आस्वादन करने वाले, साता के लिए 

, श्कुल रहने वाले, अत्यधिक निद्रा लेने वाले, वार- 

वार अगो को पखारने वाले, ऐसे श्रमण को सद्र्गाति 
प्राप्त होना दुलंभ हैं । 


( छह ) चिन्तन के चित्र 


तवोगुणपहा णस्स, 
उज्जुम३ खंतिसंयमरयस्स । 
परीसहे जिणंतस्स, 


सुलहा सुगई तारिसगस्स ॥ (३२) 
-दूस, ४-३६ 


पच्छा वि ते पयाया, 
खिप्पं गच्छेति अमरभवणाई । 
जेसि पिश्लो तवी संजमो, 
ये खति य बंभचेरं च ॥ (३३ 


+वेंस ४-३ 
विभूसावत्तियं भिक्‍खृ, 

कम्म॑ बंधद चिक्‍्करणं ) 
संसारसायरे धोरे, 

जेणँ पड दुरुतरे ॥ (३४, 


>--दूस ६-६६ 


साधु चर्या ( ८७ ) 


मी अल जी मल जी सर जम का कक क 
(३२) 
जो तपश्चरण एवं सदगुणों की प्रधानत 
वाला है, सरल बुद्धि वाला है, क्षमा और संयम मे 
निरत है और परीषहो पर विजयी होता है, उस 
साधु को सुगति सुलभ होतो है । 


- (३३) 


जिन्हे तप, सयम, क्षमा और ब्रह्मचर्य प्रिय है 
वे भले ही विलम्ब करके-वृद्धावस्था में भी दीक्षित 
हुए हो, शीघ्र देवभवनो-स्वर्ग को प्राप्त होते है । 


(३४) 


भिक्षु साज-श्गार-भावना के निमित्त हूं 
चिकने कर्मो का वन्ध करता है, जिससे वह घोर 
और दुस्तर ससार-सागर में जा पडता है । 


( पण ) घिन्तव के चित्र 


निद च न बहु मन्निज्जा, 
सप्पहांसं विवज्जए । 
मिहो कहाहिं न रमे, 
सज्कायम्मि गओ सया ॥ (३५४) 


| कल व्ु घर पु र्‌ 


गुणेहि साहू अगुणेहिष्साहू, 
गिणद्ाहि साहगुण मर चच्सा हू ! 
वियाणिया अप्पगसप्पएयं, 
जो रागदोसेहिं समो स पुज्जो || ३६ 


+देंस, £ (३)-११ 


साधु चर्या ( ८ह ) 


क-+-३-+-७-७-३--+-क--+-+क-७--९-..९०-+-७-९०-५--७--९०-५--७ +क--७--३--+-+-+-+--९०-+-$-७-७- 


(३५) 


श्रमण बहुत निद्रा न ले, ठहका मार-मार कर 
न हँसे, परस्पर विकथा ते करें, बल्कि सदैव स्वा- 
ध्याय में निरत रहे । 


(३६) 


साधु के यीग्य सदूगुणो के कारण ही कोई 
साधु होता हैं और अवगृणो के कारण असाधु कह- 
लाता है, अत साधु के योग्य गुणों को ग्रहण करो 
और साधु के अवगुणों का त्याग करो । जो आत्मा 
के द्वारा आत्मा के स्वरूप को जानकर राग और 
टेप को त्याग कर समभाव धारण करता है वही 
पूज्य हैं । 


( ६६ ) चिन्तन के चित्र 
*-५-७-७--०-७--२०--<*--७-७-०७-७-७-७-२-७-.०-.७.७--७-०-७-७० +-७-७-७-७ २--६-७-७-९-+ + 
जहा सुणी पुइकणणी, 
णिक्कसिज्जईद सब्बसी । 
एवं दुस्सीलपडिणीए, 
मृहरी णिक्केसिज्जइ ॥ (१) 
मा , 5डआअ शधश्गा ४ 
फणकु डगं चद्त्ताणं, 
विद श्रुजइ सयगे । 
एवं सील॑ चहत्तायं, 
दुस्सीले रमइ म्िए ॥ । 
हे “-उ., अ शगा 
सुणिया&भाव॑ साणस्स, 
सयरस्स णशरस्स य । 
विणए ठविज्ज अप्पाणं, 
इच्छतो हियमप्पणो ॥ (३) 


-जउ अ, श्गा ६ 


विनय ( $७ ) 

४७-9--०-०७७-२-७-०७-२७-५०--२-६३--+-+-<--०७--७६-२-४/--+-+-७--०--+०--०--७--+--+क--+--क-५-५०-२०५-०५०० 
विनय 
(१) 
जैसे दुर्गंधित>सडे कानो वाली कुतिया सब 

जगहों से निकाल दी जाती है, उसी प्रकार दुष्ट 
स्वभाव वाला एवं असवद्ध भाषण करने वाला भी 
निकाल दिया जाता है । 


धर 
'. जैसे तण्डुलों के जड की त्याग कर शूकर 
: विप्ठा खाता हैं, उसी प्रफार अज्ञान-अविनीत 
पुरुष सुन्दर शील की त्याग कर दुष्ट शील ( दुराचार ) 
मे रमण करता है । 
(३) 
कुत्ती के, शूकर के ओर मनुृप्य के इस अशो- 
भन भाव को श्रवण करके, अपने हित की अन्नि- 
»लापा करने वाला अपनी आत्मा को विनय-सदाचा र 
में स्थापित करे । 


हर) चिन्तन के चिंत्र 


<+&-4-२0+ 
मा गलियस्सेव कंस, 
वयशणमिच्छे पुणो पुणी । 
कस व दद्दुमाइण्णे, 
पावगं परिवज्जए ॥ .. (#) 


>-ज, अर, १ गा १ 


रमए पंडिए सास, 
हथे भद्द व वाहेए । 
बाल सम्मंड सासतो, 
गलियस्स व बाहेए ॥ (१) 


छ्त्र,श्गा 3५5 


विनय ( ६६ ) 
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) (४) 
अंडियल॑ घोड़ा जैसे बार-वार कोडा खाने की 
अपेक्षा रखता है, वैसे बार-बार गुंढ के बचनो की 
भ्रपेक्षा नही रखना चाहिए, किन्तु « जेसे सुविनीत 
अ्रश्व सतार के कीड़े की देखते ही उसके श्रभिप्राय 
के अनुसार प्रवृत्ति करता है, उसी प्रकार विनीत 
, शिप्य गुरु के अभिश्राय को समझ कर ही पापाचरण 
का परित्याग कर दे । 


(५) 
जैसे भद्र अंब्व का सवार आनन्द का अनुभव 
करता हैं उसी प्रकार विनीत शिप्यो को शिक्षा 
देते वाला गुरु आनन्दानु नव करता है । इसके त्रिप- 
| > रीत, मूठ शिप्य का शिक्षक उसी प्रकार खेद का 
जन॒भव॒ करता है जैसे अडियल टट्टू का सवार । 


( १०० ) चिन्तन के चित्र 


की 








थंभा व कोहा व मयप्पमाया 
गुरुस्सगासे विणयं न सिक्‍खे । 

सो चेव उ तस्स अभूइभावो 
फूल व कीअस्स बहाय होइ ॥ (६) 


हि , » “दस श्र, ६ध्गा. £ 
जे यावि नाग॑ डहर॑ ति नच्चा, 
आसायए से अहियाय होइ । 
एवायरियं पि हु हीलय॑ंतो, 
नियच्छुइ जाइपहं खु मंदी ॥ (७) 
,>वदेंस अ. €्गा ४ 
आसीविसो बावि पर सुरुद्री, 
कि जीवनासाउ पर नु कुज्जा | 
आयरियपाया पुण अप्पसन्ना, 


अन्नोहि आसायण नत्थि मोक्खो (८) 
“दस, श्र ६ गा. छ 


| 


विनय ( १०९ ) 


शरै ० फ---है-की- जैन -क-.क-०-4०»-०--कै-की- की कक क-4 0०-७८ ५07 "की “की जी पक नकत फीकी करन 


अभिमान से, क्रोध से मद से अथव्य प्रमाद, 
से जो गुरु के निकट विनय नहीं सीखता है, उसका 
बही अभूतिभाव उसके विनाश का उसी प्रकार 
कारण बनता हैं जैसे वास का फल उसके विनात 
का बनता हूँ । 
पी मन मन 
नाग को छोटा जान कर जो उसकी आशातना 
करता हैं, उसके लिए वह अहितकर हैँ; इसी 
प्रकार आचाये की अवहेलना करने वाला अज्ञानी 
जन्म-मरण के पथ को प्राप्त होता हूँ । 
८) 
अत्यन्त रुप्ट हुआ विपधर भी प्राणनाश से 
अधिक क्या कर सकता हैं! किन्तु आचा्यपाद 
अप्रसन्न हो जाएँ तो जवोधि की प्राप्ति होती है । 
उनकी आशातना करके मोक्ष नहीं प्राप्त किया 
जा सकता । 


च्च 


( १०० ) चिन्तन के चित्र 








थंभा व कोहा व भयप्पमायां, 
गुरुस्सगासे विणयं न सिक्‍खे । 
सो चेव उ तस्स अभूइभावो, 
फलं ब कीअस्स बहाय होइ ॥ (5) 
हि ,. “दस अर ध्गा. १ 
जे यावि नाग॑ उहरं ति नच्चा, 
आसायए से अहियाय होई | 
एवायरियं पि हु होलयंतो, 
नियच्छह जाइपहं खु मंदो ॥ (७) 
(ऊदेस अब ध्गा ४ 
आसीविसो वावि पर सुरुद्टी, 
कि जीवनासाउ परं नु कुज्जा | 
आयरियपाया पुण अप्पसन्ना, 


अबोदि आसायण नत्थि मोक्खो (८) 
+देंस, अर & गा. ४ 


विनय ( १०१ ) 


>क-।की- की यु नयी की -पु-पकी पीनका की 





(३) 
अभिमान से, क्रोध से, मद से अथव्ग प्रमाद, 
से जो गुरु के निकट विनय नहीं सीखता है, उसका 
बही अभूतिभाव उसके विताञ का उसी प्रकार 


कारण बनता है जैसे बास का फल उसके विनाश 
का बनता हूँ । 
(७) 


नाग को छोटा जान कर जो उसकी आशातना 
करता हैँ, उसके लिए वह अहितकर है; इसी 
प्रकार आचाये की अवहेलना करने वाला अज्ञानी 
जन्म-मरण के पथ को प्राप्त होता है । 
८) 
अत्यन्त रुप्ट हुआ विपधर भी प्राणना श से 
अधिक क्या कर सकता है! किन्तु आवचार्यपाद 
? अप्नस्नन्न हो जाएँ तो अवोधि की प्राप्ति होती है । 
उनकी आश्यातना करके मोक्ष नहीं प्राप्त किया 
जा सकता । 


( १०२ ) विन्तन के चित्र 


जो पावर्ग जलिअम्वक्‍कमेज्जा, 
आसीविसं वावि हु कोवएज्जा । 
जो वा विसं खायइ जीवियट्ठी, 
एसोवमाषप्सायणया गुरूणं ॥ (8, 
-देंस अं & था : 
सिया हु से पावय नो डहिज्जा, 
आसीविसी वा कुविओ न भकक्‍खे । 
सिया बिसं हालहलं न मारे, 
न यावि मुक्खो गुरुहीलणाएं ॥ १० 
>-दू्स अ ६ गा. ७ 
जो पव्वयं सिरसा भेत्तमिच्छे, 
मुत्तं व सीह पडिबोहइज्जा । 
जो वा दए सत्ति-अग्गे पहारं, 


एसोवमाउडसायणया गुरूणं | ११) 
+-दप श्र ६ गा. ८ 





न क 


विनय ( १०३ ) 
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(६) 
गुर को श्राशातता करना जली हुईं अच्ति को 


कुचलने, वरिपधर को छेड कर कुपित करने और 
जीवित रहने की अनिलापा से विषन्नक्षण करने के 
ममान हूँ । 
(१५) 
कंदाचित कुचली हुई अग्नि उप्ते न जलावे, 
कुपित विषधर व इस, संचव है हलाहल विय से 
भी मत्यु न हो, किन्तु गृठ की अवहेलतना से मोक्ष 


अवर्य रुक जाता है । हे 
(१) 
गुर को जानातना करना पवेत को मस्तक से 


भेदते की इच्छा करने, सोये हुए सिंह को जगाने 
अथवा शक्ति नामक गन्त्र के अग्नन्नाग में प्रहार 
करते के समान आद्यातलना करने वाले के लिए हे 
अहित कर है । 


( १८२ ) चिन्तन के चित्र 


जो पावगं जलिअमवक्‍्कमेज्जा, 
आसीविसं वावि हु कोवएज्जा । 
जो वा विसं खायद जीवियडट्टी, 
एसोवमा5पसायणया गुरूणं ॥ (&) 
--देस अ« £& गा. ६ 
सिया हु से पावय नो डहिज्जा, 
आसीविसी वा कुषिओ न भक्खे । 
सिया बिसं हालहलं न मारे, 
न यावि मुक्‍खो गुरुहीलणाएं ॥ १० 
॥॒ “दस अ ६ गा. ७ 
जो पव्वयं सिरसा भेत्तुभिच्छे, 
मुत्त व सीह पड़िबोहइज्जा । 
जो वा दए सत्ति-अग्गे पहारं, 


एसोयमा5डइसायणया गुरूणं ॥ ११) 
+दृप अ्र ६गा- ८ 





4 न 


विनय ( १०३ ) 
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(६) 
गुरु की ग्राशातता करता जली हुई जग्नि को 


कुचलने, विपवर को छेद कर कुपित करने और 
जीवित रहने की अमिवापा से विप सक्षण करने कं 
समान हैं । 
(१५) 

कृर्दाचित कुचली हुई अग्ति उसे न जलाबे 
कुषित विपधर न इस, सभव है हलाहल विप से 
भी मृत्यु न हो, किन्तु गृह की अ्रवहेलना से मोक्ष 
अवश्य रुक जाता हैं । 


रह की आज्ञातता करना पवेत को मस्तक से 
भेदने की इच्छा करने, सोये हुए सिंह को जगाने 
अथवा शक्ति नामक शस्त्र के अग्रभाग में प्रहार 
करने के समान आशातना करने वाले के लिए हूं। 
अहितिकर है । 


( ९०६ ) चिन्तन के शित्र 





-+-+-क 





मूलाउ खंब्रष्पमवी दुमस्स, 
खंधाउ पच्छा सम्रुविति साहां | 
साहप्पसाहा बिरुहंति पत्ता, 
तओ से पुप्फ॑ च फल रसो य ॥ १४ 
“नस शअ. ६ गा. १ 
एवं धम्भस्स विशओ, 
मूल॑ परमो से मुक्‍्खों । 
जेण कित्ति सुअ सिम्धं, 
नीसेसे चामिगच्छः ॥ (१६) 


चंडे ऊझादस, श्र, ९-२, गा. २ 
जे य चंडे मिए थडद्धे, 

दृव्याई नियडी सह | 
बुज्कमह से अविशीश्रप्पा, 


कद सोयगयं जहा ॥ (१७) 
दस. श्र ६-२, गां ३ 


( १८८ ) बिस्तन के चित्र 





विशयंत्रि उवाएशं, 
चोइओ कुप्पई नरो । 
दिव्ब॑ सो सिरिमिज्जंत॑, 
दंडेश पढिसेहए ॥ (१८) 


““देस- अ, ६-२, गा: ४ 


आयरिय श्रग्गिमिवाहिआअर्गी, 
सुस्वसमाणो पडिजाग्रिज्जा । 
आल्ोइअं इंगियमेव नच्चा, 
जो छंदसाराहयई स पुज़्जो॥ १६ 


( 8० ) चिन्तन के चिंत्र 


अह चोदसहि टाणेहिं, 

घटमाणो उ संजए | 
अ्रविशीए बुच्चई सो उ, 

णिव्याणं च॑ न गच्छेई ॥ (१) 


+-उत्त० १६०४ 





अमभिवखण कोही हंबइ, 

पत्॑॑ंध॑ च पंकुंव्वदू | 
मित्तिज्जममाणे वमइ, 

सुथ॑ लड़ें णग मजजइ ॥ (२) 


“-उत्त० १९०७ 
अधि पावपरिक्खेवो, 
अवधि मित्तेसु कृष्पई । 
सुप्पियस्स थि मित्तस्स, 
रहे भांसर पावर्ग ॥ (३) 


-सरत्त० १९०८ 


घिनौत अविनीध ( १४१ ) 
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विनीत-अविनीत 
(१) 
चीदह स्थानों मे से किसी में वत्तेमान संयंत 
प्रविनीत कहलाता है और वह निर्वाण प्राप्त नहीं 
कर संकता । 
(२) 
पूर्वीबत चौदह स्थाम इस प्रकार हं>(१) 
बार-बार क्रोध करमा (२) कोमल बचनादि से 
भी शान्त न॑ हीना (३) मेत्री करते पर भी उसका 
स्याग करता (४) श्रृंतज्ञान पाकर अधिमान करना-+ 
(३) 
(५) श्रपमें दौपी की छिपाना (६) मित्रों 
पर भा कुपित होता (७) अत्यन्त प्रिय मित्र के 
भी दोपो को एकान्त मे प्रकड करता-* 


(| $१० ) चिन्तन के चिंत्रे 


अह चोदसहि ठाणेहिं, 
पडुमाणो उ संजए । 
अविणीए बुच्चई सो उ, 


शिव्वाणं च न गच्छेह ॥ (१) 
+>उत्त० ११७१ 


अभिक्खण फोही हयई, 
. पत्नंथध च्‌ पकुंण्बई । 
मित्तिज्जमाणो घमइ, 
सुय॑ लद्ं ० मजंज३ ।॥ (३) 


“>-उ्० ११०५ 
अधि पावपरिक्खेवी, 
अधि मिस्तेसु कुप्पई । 
सुप्पिथस्स पि मित्तस्स, 


रहे भांसई पावर्नर ॥ (१) 
“-उत्तै० १(-ऊ 


विनौन ऑविटाम ( **/४ ॥ 
"की मन कि मल सिककली रेल अर तो नर 2 कक कि 
विनीत-अविनीत 
(१) 
चीदहे स्वाना में से फ्िसी में असमा् सब 
प्रविनीत कहलाता है और बह निर्वाण प्राप्त व. 
ऋर सकता । 
(*) 
पूवक्ति चादह स्थान दस प्रवार इ-(५) 
व्रार-बार क्रोध करता (२) कोमल वचनादिने 
ही भान्त न होता (३) मैत्री करते पर थी उसका 
याग करता (६) द्षतज्ञान पाकर अभिमान करना- 
(३) 
(५) अपने दोपो की छिपाना (६ ) मित्रों 
र भा कृपित होता (७) शअ्रत्यन्त प्रिय मित्र के 
मी दोषों को एकान्त में प्रकढ करता-« 


( ११२ ) चिन्तन के चित्र 
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पश्णणवाई दृहिले, 
थद्धं छुद्ध अनि्गदे । 
असंविभागी अचियत्ते, 
अविणीए त्ति बुच्चइ ॥ (४) 
“-उत्त० ११-०६ 
ह पण्णरसहिं ठाणेहिं, सुपिणीए त्ति वुच्चर | 
णीयावित्ती अचबले, अभायी अकुझहले ॥ 
अप्पं च अहिक्खिवई, पबंधं च ण कुव्बइ ! 
मित्तिज़माणो भयई, सुय॑ लद्ध  ण॒ मजह | ' 
ण य पांवपरिक्लेवी, 
ण॒य मित्तसु कुप्पट । 
अप्पियस्स वि पित्तस्स, 
रहे कललाण भासई ॥ (६) 


विनय ( ११३ ) 
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(४) 

(८) प्रतिज्ञावादी-एकान्त निश्चय रूप बोलने 
घाला (€) द्वरोही (१०) अभ्रहकारी (११) लोभो 
(१२) इन्द्रियो और मत्र का निग्रह न करने वाला 
(१३) असविभागी-प्राप्त वस्तुओं का बँटवारा 
त्त करने वाला और ( १४) अग्रीतिकर । इन का रणो 
से साधक अ्विनीत कहलाना हे । 

(५-६) 

पन्द्रह स्थानों से बुद्धिमानू साधक सुविनीत 
फहलाता है, यथा-( १) नम्नता (२) श्रचपलता 
(३) निष्कपटता (४) कुतूहल रहितता (५) किसी 
पर आक्षेप न करना (६) प्रवस्ध-क्रोध का सातत्य- 
न्त करना (७) मंत्री करने पर उपकाद करना 
कृतघ्न न होना (८) श्रुत प्राप्त कर अ्रभिमान न 
करना (६) अपने पाप को आचार्यादि से न छिपाना 
(१०) मित्रो पर कुपित न होना (११) श्रप्रिय 
मित्र के भी दोप परोक्ष मे न कहना । ' 


( ११४ ) चिन्तन के शिश्र 
३४७७०७-+-+-०-०-०-+-२--०--+-+-+-७+--२-+-७२-+-२०-+-+-+-+-+-+क-३-+-+ +5*+ 
कल्तह-डमरवज्जिए, 
बुद्ध अ्रमिजाइए | 


हिरिम॑ पडिसंलीणे, 
सुवियीण त्िि वुच्चई ॥ (७) 
“-उत्त० ११-०१०-१ 
इन्द्रियनिभद्‌ 


न सक्‍का न सोउं सद्दा, 
सोत-विसयमागया | 
रागदोसा उ जे तत्थ, 
ते भिक्‍खू परिवज्जण॥ (१) 


आचारग, २४ 


हन्द्ियनिप्रद ( 677 ) 


के लक कम कम 2 रकरीर लीक बट पक रत जी रत कल ल्कक 
(७) 

(१२) लड़ाई झगई से दूर रहना (१३) 
कुलीनता-रवी क्त सार का निर्वाह हरना (२४) 
लज्जाधान होना और ( १०५) प्रतिसली न- निए प्र यो वन 
चेप्टा न फरमे वाला सुधिनीत कहणाना है । 


इन्द्रियनिग्रह 


(१) 
कान भे पड़े हुए शांव्दो को ने सुनना तो सभव 
नही है, किन्तु मुनि की उन छब्दों के विपय मे 
शंग-द्वेप नही करना चाहिए। 


( ११४ ) चिन्तत के शिक्र 
आ #२++ 


फलह-डमरवज्जिए, 
बुद्धे अभिजाइए | 
हिरिमं पडिसंलीशे, 
सुविणीण तस्ति बुच्चः ॥ (७) 


“>उत्त० ११-०१५-११ 
इन्द्रियनियह 


ने सक्‍का न॑ सौ सह, 
सेत-विसयमागया । 
राभदोसा उ जे तत्थ, 
ते मिक्‍खू परिवष्जए॥ (१) 
अआखचारांग, २४ 


दुल्धियनिप्रर [ 08 5 
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इन्द्रियानग्रह 


(१) 


काम मे पड़े हुए शब्दों को ने सुनना तो समव 
नही है, किन्तु मुनि को उन शब्दों के विपय से 
'सग-द्वंप नही करना चाहिए । 


( ११६ ) चिस्तन के चित्र 


$#-+-0%९ 





नो सक्‍का रूवमदृद्ढ, 
चक्‍्खु-विसयमागयं । 
रागदोसा उ जे तत्थ, 
ते भिक्‍खू परिवज्जए ॥ (१) 
-आयारांग, २४ 
ने सक्‍का गंधमस्घाउं, 
नासा- विसयमागयं । 
रागदोसा उ जे, तत्थ, 
ते मिवखू परिवज्जए ॥ (३) 
; “आंचाराग, ९४ 
ने सक्‍का रसमस्साउं, 
जीहा-विसयमागय॑ । 
रामदोसा उ जे तत्थ 
ते भिक्‍खू परिवज्जए ॥ (४) 
नआाचाराग, २४ 


हन्द्रिपनिग्रह ( ११७ ) 
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(२) 
नेत्र के समक्ष आया हुआ रूप न देखना तो 
शकक्‍य नही है-वह्‌ दिखाई दे ही जाता है, किन्तु साधु 
उस पर राग-द्वेप न करे | 


(३) 


प्राणेन्द्रिय का विपय वनी गध को न सूघना 
तो सभव नही, परन्तु उस ग्रध मे राग-द्वेप से 
बचना चाहिए । 
' (४) 


जिह्ला पर आये हुए रस का आस्वादन-व होना 
तो शक्‍य नही है, किन्तु मुनि को उसमे राग-द्वेप 
धारण वही करना चाहिए । 


|. ( ११८ ) घिन्तन के चित्र 





न सकक्‍का फासमवेएर्उं, 
फासविसयमागयं । 

रागदोसा उ जे तत्थ, 
ते मिक्‍खू परिवज्जए ॥ (१) 


-आपचारांग, २४ 


शिज्षा 


अह पंचहिं ठाणेहिं, 
जेहिं सिक्खा ण॑ लग्भइ । 
थंभा कोहा पमाएय॑ं, 
रोगेणालस्सदण य ॥  ॥(१) 
“--उत्त० ११-३३ 
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शिक्ना ( ११६ ) 
(४) 
स्पर्शनेन्द्रिय से स्पृष्ट स्पर्ण का अनुभव न 
करना तो ग्रशक्य है, किन्तु उसमें राग-द्वेप नहीं 
करना चाहिए । यही सच्चा इन्द्रियदमन है । 


च् 





शिज्षि 


(? 
जिन पाच कारणों से शिक्षा की प्राप्ति नहीं 
हो पाती वह यह हे-( १) अभिमान से (२) क्रोध 
से (३) प्रमाद (मद्य-विषय आदि) से (४) रोग 
से और (५) आलस्य से । 


( १२० ) चिन्तन के छित्र 


अह अट्टहि ठाणेहिं, 
सिक्खासीले ति वुच्चइ | 
अहस्सिरे सया दंते, 
ण॒य मम्ममुदाहरे ॥ (२) 
णासीले ण॒ विसीले, 
ण सिया अइलोलुए । 
अकोहणे सच्चरए, 
सिक्‍्खांसीले त्ति बुच्चह || (३) 
“-- उत्त० ६(१-०४-५ 
वसे ग्रुरुकुले णिच्च॑ 
जीगव॑ उबहागव॑ । 
पियंकरे पियंबाई, 
से सिक्ख॑ लद्ब मरिदद ॥ (४) 
--5त्त२ १९-१४ 





9-७ ७ < + ००-२० ५ 


आठ प्रकार से साधक शिक्षाशं)।ल कहलाता 

है, यथा-(१) हँमोड न हो (२) मदा इन्द्रियों का 
दमन करता रहे (३) किसा के मर्म को प्रकाशित 
ने करे (४) जीलरहित न हो (५) शं,ल-ब्रत में 

* दोप न लगावे (६) अति लोलुप न हो (७) 
क्रोध्रणील न हो और (८) सत्यनिप्ठ हो | इन 
आठ गुणों से युक्त पुरुष शिक्षाणील कहलाता हे । 


(४) 


साधक को सर्देव गुरुकुल (गुरु के परिवार-गच्छ ) 
में निवास करना चाहिए । प्रशस्त व्यापार में निरत, 
तेपरचर्यावानू, प्रियकर और प्रियवादी होना 


चाहिए | वही शिक्षा प्राप्त करने के योग्य होता है । 
... # 


200 ॥ 
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शिक्षा ( १०५ ) 
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(७ 
ज॑से पथ प्रदर्शक अवेरी रात्रि में न देखता 
हुआ मार्ग को नहीं जातता, किन्तु सूर्योदय होते के 
परचात्‌ प्रकाश फैलने पर मार्ग को जान लेता है । 
(८) 
इसी प्रकार धर्म मे अनिष्णात थिप्य धर्म के 
स्वरूप को नहीं जानता, परन्तु जिन वचनों का 
जाता होकर वही धर्म को ऐसे जान लेता है, जैसे 
सूर्य का उदय द्वोते पर नेत्रो द्वारा वस्तुओं को देख 
जता है । 


्च्च 


साधु भ्रवसर देख कर आंचारनिष्ठ आचार्य से 
प्राणियों के विषय में पुछे और सर्वज्ञ के आगम को 
बतलामे वाले की पूजा करे। आचार्य की आज्ञा 
भानता हुआ उसके उपदेश की हृदय में स्थापित' 
करे और केबली कथित समाक्षि को समझे । 


ज्ख्ड 


३ 





( १२६ ) किस्से के कवि 
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ज्ञान 


पहम॑ं नायं तझो दया, 

एबं चिट सब्वर्सजए । 
अ्रशाणी कि काही ९? 

कि वा नाहिह सेय-पावर्गं |। (१) 


ध् द्स, का ; 0 


जहा सुई ससृत्ता, 

पड़िआ विन पविण्सहइ। 
पहा जीबे सतुत्ते, 

प्सारं मि न विशस्सई३॥ (२) 


ज्ञान ( १२६ ) 


#०> * ७ * ७-४४ ५-४-७-७-++० 





ज्ञान 


(१) 


पहले ज्ञान, फिर दया, ऐसा ही सब साधु 


करते है, क्योकि श्रज्ञानी वेचारा क्‍या करेगा ? 
नह पुण्य पाप को ज्ञान के बिना कैसे जानेगा ? 


च्च्जी 


(१) 
जैसे ससृत्र-धागा सहित-सुई गिर जाय तो भौ 
गुमती नही है, इसी प्रकार ससूत्र-श्रुतज्ञान से सम्पन्न 
जीव ससार में भी विनप्ट नही होता-दुखी नही 
होता । बह निराकुलता और आनन्द के साथ 
जीवन यापन करता है । 


0 आक ाा आ आआ आ आ आाआ आआ 0 आआी आय 





जहा संखंमि पय॑ खिहियं, 
दृहओ वि विरायइ । 
एवं बहुस्सुए भिक्‍खृ, 
धम्पी कित्ति तहा सुयं॥ (३) 


-उत्त० ११-१५ 
जहा55इणएणुसमा रूढे, 
खरे दढ्परक्‍कमे | 
उमथ्ोी णंदिधोसेस, 
एवं हवट चहुम्पुण ॥ (४) 


“-उत्त८ ११-/७ 


ज्ञान ( १३१ ) 
(३) 


जैसे गख में रवखा हुआ दुग्व दोनो कारणो से 
अपनी धवलता और आधार सवबी निर्मलता से- 
सुयोभित हीता है, उसी प्रकार बहुथुत भिक्ष्‌ में 
धर्म, कीत्ति और आागम योभा पाते है । 


(४) 


जैसे उत्तम जाति के अश्व पर आरूढ, दृढ़ 
पराक्रम घाला श्रवीर दोनो ओऔर-दाहिने और 
बाएँ, नन्‍्दीघोप से अर्थात्‌ बाद्यो की ध्वनिसे 
शोभा पाता है, वह किसी से पराजित नही होता, 
उसी प्रकार बंहुश्रुंत विद्वान परवादियों से पराजित 
नही द्ोता । 


( १३२ ) -. चिन्तन के चित्र 





जहा से वाछुदेवे 
सख-चंकक-गयाघरे ) 
अप्पयडिहयबले जोहे, 
एवं हवइ बहुस्तुणए ॥ (५) 


“+-उडप० ११-२१ 


अंहा से चाउरंते 
चक्फबद्दी महिडिढए | 
चोदस रयणाहिवई, 


एवं दवद बहुस्सएण ॥ . (६) 


_>उत्त5 4 | 53२ 


झान ( १३३ ) 
(५) 


जमे श्र, चक्र और गदा को धारण करते 
वाला बासुदेव अस्खलित वल वाला योद्धा होता है, 
उसी प्रकार वहुश्वुत भिक्षु भी । तात्पर्य यह है कि 
जेसे सहज वल और शस्त्रों से सम्पन्न वासुदेव का 
कोई पराभव नहीं कर सकता उसी प्रकार सहज 
प्रतिभा और श्रुत से सम्पन्न भिक्षु को भी कोई 
पराजित नही कर सकता । वह कर्म रिपुओं पर 
अवश्य विजयी होता है । 
प्र 
नह 
जैसे चतुरगिणी' सेना से शत्रुओं का अन्त करने 
वाला चक्रवर्ती महान्‌ ऋद्धि का धारक और चौदह 
रत्नो का स्वामी होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत भा । 
बहुश्रुत चार प्रकार के धर्म से कर्मझत्रु का विनाश 
करता है, श्रामपोंपधि आदि ऋद्धियो का धारक 
होता है और रत्नो के समान चौदह पूर्वों का धारक 
होता है । 


० बन ब्जन्‍ा जज 





( १३२ ) चिन्तन के चित्र 


) २ ९ ०0 २७ 





जहा से वाछुदेवे 
संख-चंक्कऋ-गयाधरे । 
अध्यडिहयवले जोहे, 
एवं हवइ बहुस्तुए ॥ (५) 


>-डउस० ११-२१ 


जहा से चाठरंते, 

चक्कवद्दी महिडिडिए । 
चोहस रयणाहिवई, 

एवं हवइई बहुस्सुए मत. (8) 


--उत्त० १९-२२ 
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झान ( १३३ ) 


जी अती७०.+ ०४.२ ब+-ाी ७० 


9 
जसे शक्ल, चक्र आर गदा को धारण करने 
वाला वासुदेव अस्खलित वल वाला योद्धा होता हे, 
उसी प्रकार बहुश्नुत भिक्षु भी । तात्पर्य यह है कि 
जेसे सहज वल और झास्त्रों से सम्यन्न वासुदेव का 
कोई पराभव नहीं कर सकता उसी प्रकार सहज 
प्रतिभा और श्रुत से सम्पन्न भिक्षु को भी कोई 
पराजित नहीं कर सकता । वह ॒ कर्म रिपुओं पर 

अवश्य विजयी होता है । 


धर 





जैसे चतुरगिणी'सेना से शत्रुओ का अन्त करने 
वाला चत्रवर्ती महान ऋद्धि का धारक और चौदह 
रत्नों का स्वामी होता है, उसी प्रकार बहुश्रुत भा । 
बहुश्रुत चार प्रकार के धर्म से कर्मशत्रु का विनाश 
करता है, आमषौंपधि आदि ऋद्धियों का धारक 
होता है और रत्नों के समान चौदह पूर्वों का धारक 


होता है । 


( ३४ ) चिन्तन के चित्र 


७--९००००-२-९७ %-+ 5 





जहा से सहसक्खे, 
वज्जपाणी पूुरंदरे | 
सके देवाहिबई, 
एवं हव३ बहुस्सुए ॥ . (७) 


--उत्त० ११-२३ 


-0 0५॥500 


लश् 


ज्ञान ( १३४ ) 


-५७-५७-५७-७--२-९७--३ “२०५०-९७ ५०-१--%--००--०-२९७००४७-+ ४#»-++७४-+-+++७-०» चक-न्क क 
(५) 


जेसे #हजार ज्ञोचनो वाला, हाथ में . वद्ध 
नामक आयुध धारण करने वाला, पुरन्दर प्र्थात्‌ 
लोकोक्ति के अनुसार शत्रु-तगर का विध्वेस करने 
वाला इन्द्र देवों का अधिपति होता है, इसी प्रकार 
वहुश्रुत भी श्रुतज्ञान रूपी हजार नेतो वाला, हाथ 
में वज्न के चिह्न वाला, पुरन्दर अर्थात्‌ काया को 
कृश करने वाला तथा देवो का पूज्य होता है । 


& इन्द्र के पान सो मत्रो होते हे। एक एक मत्रो 
दो-दो नेत्रो वाला होने से हजार नेत्र होते हेँ। हजार नेश्न 
इन्द्र कै मार्गदर्शक होते है । अथवा इन्द्र अयने दो नेत्रो & 
इतना देखता हैं जितना हजार नेत्नो से देखा जाता 


हूँ । 
इन का -णो में वह सहु्लकोचन कहलाता है । 


([ ५३६ ) चिन्तन के चित्र 
“>०>-०-००-०-०-+०२-०-०5 


जहा से तिमिरविद्ध से, 
उत्तिट्डते दिवायरे । 
जलंते इ्व तेएण ) 





हा 


एवं हचइ बहुस्छुए ॥ . «८) 
-+-उत्त4 ११-२५ 
जहां से उडुबई चंदे, 
णवखत्तपरिवारिए | 
पडिपुण्णे पुएण मासीए, 
एवं हवइई बहुस्सुए ॥ (६) 


--उत्त० ११-२५ 
जहा सा णईण पवरा,- 
सलिला सागरंगमा | 
सोया गणीलव॑ंतपवहा, - 


एवं हवइ बहुस्पुए |... (१०) 
“-जत्त5० ११-२८ 


ितातवाएा) ! / 


(८) 
पा जैसे जस्ववार या विद्यस | * या उ्ई 
वेट री) पेन से जाज्बा इमान होता है सी कार 
भा जन्नानास्थगार ता विनाशा, संवम से 
ऊँचा उठता हृग्रा एवं तक्‍सस्‍्तेज से देदीप्यनान 
हवा ह््। 
9 (£) 
जैसे नक्षत्रों का स्वामी चन्द्रमा सक्षत्रा, अर 
एवं त्तामाओं से घिरा हुआ पूणणिमासी के समस्त 
कलाओ से परिपूर्ण होता है, इसी श्रकार वहुदुत 
भी साध समह रूपी नक्षत्रों से परिवृत्त होती हैं । 
(१०) 
जैसे सागर में समाने वाली, नीलतवरन्त पवत 
से निकलने वाली शीता नामक नदी नदियों रे 
> उत्तम है, उसी प्रकार बहुश्ुत भी अन्य साधुओ 7? 
उत्तम, समद्र के समान मृक्तिगामी और नीलब” 
पर्वत के समान महान्‌ कुल मे प्रसूत होता है । 


किक 


ञ 


१ 


मेन ( ५४९ ) 
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इस प्रजार तक से अपने सेल को सोक्षप्रेद 
सिद्ध करते हुए धर्म-जथर्म को गे जानने वाले 
बज्ञाती कर्मवन्धन का नहीं तीद सकते, जैसे पक्षी 
पजरे को नहीं तोड सकता । 
(१५-१९) है 
जन्मान्ध पुरुष छेद वाली नीका पर चढ़ कर 
' गर जाना चाहता है, परन्तु वह बीच में ही डब॑ 
आर मर जाता है। इसी प्रकार कोई कीई मिश्या- 
दृष्टि अनार्य श्रमण संसार से पार होता चाहते हैं, 
परन्तु संसार में ही भटकते है । 
(१७) 
श्रेवण करके ही कत्याण जाना जाता है आर 
संवण करके ही अकल्याण-पाप जाना जाता हैं । 
कल्याण और अकवत्याण भी श्रवण करके ही जाना 
जाता है। श्रवण करके उसी का आचरण करना 
चाहिए जो श्रेयस्कर हो । 


( १४० ) विन्तन के चित्र 


एवं तककाई साहेन्ता, 
पम्प्राधम्मे अकोविया | 
दब ते नोइतुट्ठ।त, 
सउणणी पंजर तदा ॥ (१४) 
जहा अस्साविणि नावं, जाइअधो दुरूहिया । 
इच्छई पारमागस्तु', अन्तरा य विसीयई [१५ 
एवं तु समणा एगे, प्रिच्छदिद्दी अशारिया । 
संसारपारकंखी ते, ससार अगुपरियइंति ॥१६ 
“ सूथ ६- “२९-३२ 
सोच्चा जाणइ कल्लार्ण, 
सोच्चा जाणइ पावगं । 
उभय॑ पि जाणड सोच्चा, 


ज॑ सेयं॑ त॑ समायरे ॥ (?७) 
“-देस ४-१९ 


न प्स्पाउज्ण्त ! 


प्तप ( १४५ ) 
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तप 


(९) 
जैसे पठस्तर वाली दीवार पलस्तदर गिरा कर 
क्रेग कर दी जाती है, इसी तरह अनशन आदि 
तपो द्वारा शरीर को कृश कर देना चाहिए और 
अहिसाधर्म का पालन करना चाहिए । सर्ेज्ञ ने 
सही धर्म कंहा है १ 


(२) 
जैसे पंक्षिणी अपने शरीर में लगी धूल को 
शरीर झाड कर गिरा देती है, इसी तरह अनध- 
“दि तप करने वाला तपम्वी भव्य अपने कर्मो का 
उदय +> देता है । 


( १९४ ) चिन्तेस के घिश्र 


+ % ० छ७-२-१%-*#--#-*-+७ ०-० >-७-४०-६-+-०-६६+--२-+-०-० *२४+---+-५++८०-+क-३- 


तंप॑ 


उणिया कुलिय व॑ लेवय॑ 
किसए देहमणासणाहइहिं। 
अविहिंसामेब.. पव्वए, 
अणुधम्सी मुणिणा परवेदितों ॥|१॥ 
“>+सूथ २-१-१४ 


सउणी जह प॑सुमु'डिया, 
विहुशिय धसयई सिय॑ रय॑ । 
एवं दवि श्रोवह्यणर॑, 
कम्म॑ खबद तबस्सिमाहणे ॥२॥ . 
+-सूय, २-९-१५ 


जज एपाणएणत 


आत्मा ( १४७ ) 
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(३। 
तप दो अऊक्रार का कहा गया है-वाह्य और 
आध्यन्त्र | बाह्य तप छह प्रकार का है और 
आस्यन्तर तप मा छह प्रकार का है । 
(४) 


( १४६ ) चिन्तन के शित्र 


है आन 2 कल क म 8 
तवी य दुतिही बत्तो, 
ब्राहिरव्मितरों तहा । 
बाहिरो छव्विहों बरुत्तो, 
एवमब्मितरो तो ॥३॥ 
--उत्त ० २८-२४ 
खबित्ता पुव्यकम्पाइ, 
संजमेण - तबेणश य। 
सब्बदृबसप्पही ण्ठा, 
पब्रकमं ति महेसिणो ।४॥ 
-- उत्त० २६०३५ 
णो इंदियरेज्क अमुत्तभावा, 
अमृत्तभावा वि य होइ णिश्वी । 
अज्मत्थदेड णिययस्स बधो, 


ससारहेद॑ च्‌ बयंति बंध ६, 
“उन छा 


+-+-९ ९*+-३#-+-क 





श्य्‌ 


कामभोग ( १६१ ) 


22 डक पड जम फल पलट गम मे कट आम कलर 
(१२) 
मनुप्यो को दूध-घी आदि रप्तों का अधिफ 
सेवन नही करना चाहिए, क्योकि रस प्राय धातुओं 
का उद्रेक करते है । धातूद्ेक वालो को काम उसा 
प्रकार घेर लेते है जन स्वादु फलो वाले वृक्ष 
को पक्षी । 
(१३) 
जैसे कियराक फल भोगते समय रस और रूप 
में मनोहर प्रतीत होते है किन्तु विपाक होने पर 
जीवन की नष्ट कर देते हैं, कामगरुण भी त्रिपाक 
मे ऐसे ही हैं । 
(१४) 
देवों के कामभोगो की तुलना में मानवीय 
कामभोग उसी प्रकार है जैसे समुद्र की तुलना में 
कुण की नौक पर रहा हुआ पानी । 


( १६० ) चिन्‍्तत के चित्र 


रसा पगाम्त न निसेवियव्या 
पायं रसा दित्तिकरा शराणं। 
दित्तं च काम्ता संमभिदव॑ति 


दम जहा साउफल व पंखी ॥१२॥' 
--उत्तर]० २९-१० 


जहा य किपाकंफला मंणोरमा, 
रसेण वण्शेण ये भ्रुउज्जमाणा | 
ते खुड्डण जीवियथ पच्चमाण।, 


शामनोग ( 03 । 


७ २ क के का के जकााओ का का पर कान की मी 3 च- की अत नर मी कत चीन के के की की आी आय कलश का झा ऊ 


(१३) 
जम क्रियाफ फल भोगते समय रस और रा 
में मनोहर प्रतीत होते है किन्तु विपराक होने प* 
जीवन को नष्ट कर देने हैं, फामगृूण भी विपाक 
मे ऐसे ही है । 
(१४) 
देवों के कामभोगों की तुलना में मानव य 
कामभोग उसी प्रकार है जैसे समुद्र की तुलना में 
कुश की नौक पर रहा हुआ पानी । 


( ६२ ) दिततन के चित्र 


लटक ५५७४४ क-कत3ी9-*«- बाप २ ५ २-७4 $%+> २ 


कुसग्गमित्ता इमे कामा रे 
सण्णिरूद्वम्मि आउए । 
करस हेउ पुरा काउ, 
जोगवखेम॑ ण॒ संविदे ॥ (१५) 
भोगा मिसदोसविसएएं!, 
हियणिस्सेयसबुद्धिवीच्चत्थे | 
बाले य॑ मंदिए मूढे, 
वज्भइ मच्छिया व खेलम्मि ! (१३) 
“-उत्त० प+* 
दृपरिच्चया इसे कामा, , ; 
णो सुजहा अधी एपुरिसेहिं । 
अह संति सुच्बया साहू, 
जे तरंति अतरं वशिया व ॥ (१७) * 





( *६६ ) चिन्तन के चित्र 


है “कै 





प्रमाद 


सुत्तेस यावि पडिवुद्धनीवी, 
णो वीससे पंडिए आसपरण्णे । 
घोरा मुहुत्ता अबलं सरीरं, 
भारंडपक्खीव चर5प्पमते ॥ ( 


--उत्त० ४- 


छंदं॑ निरोहेण उपेह मोबखं, 

आसे जहा सिक्खियवम्भधारी | 
युव्वाइ वासाईं चर5प्पमत्तों, 

तम्हा मुणी खिप्पमुवेह मॉब्ख।। (२) 


जउत्त? ४८ 


णए्पाउज्ण्टा 


स्वच्छदता पर अत बाला मोद्ष प्राप्त 
करता हैं, जंग भिक्षित आर बस्तर हो वार 
करने वाला प्रम्ब सपर में सफराता प्राप्स करन 
है । अतएवं अनेक पूर्वातरिमित वर्ना तक भी सा: 
अप्रमत्त होकर ही विचरण करे। प्रमाद हा परि 
त्याग करने से ही मुतिीत्र मत प्राप्त करता है । 


[ १७3 ) चिन्तन के चित्र 


कि के “4-५५ 40५७००५००-५२६-७०७७० ५२-२० 





कोहो पीईं पणःसेइ, 

माणों विशयणासणोा । 
माया मित्ताशि नासेइ, 

लाहो सब्व विशासणों ॥ (३) 

हि हे +-देस, ८-थधेषद्ध 

उवसमेण हशणे कीहं, 

माणं महवया जिखे । 
मायसज्जवमावेणं, 

लोह संवोगओ जिणे ॥ (9) 


+--जउत्त० 5४-२६ 
अहे वगई कीहेण, 
माणेण अहमा गई । 
धाया गइपडिस्घाओ, 


लोहाओो दुहओ भय॑ ॥ (५) 
“-डउत्त० ६-*४ 


एप ण्तु 


( १७४ ) चिन्तन के चित्र 


जहा लाहो तंहा लोहो 
लाहा ल्ोहो- पवड्ढइ | (8) 
-- उच्च० ८-१७ 


सुधण्ण-रुप्पस्स उ पव्वथा भवे, 
सिया हु फैलाससमा असंखया | 
शरस्स लुद्धस्प ण तेहि किंचि, है 
इच्छा हु आगाससमा अणंतिया ॥१० 
“--छउत्त« €-*»णन 
सप्बं जग जई तुहं, 
सव्ब॑ वाबि धर्ण भवे । 
भब्बं वि ते अपज्ञत्तं, 
णेत्र ताणाय तं तव ॥ (११) ४ 
“>-जउत्त १५०-३& 


पफ्पाचज्ण्त 


री । ( १७५ ) 


डक कम 2 ६२४० के हे 3 आरके ॥ हक 865: 6:% 65 के 
(5) 
ज्यो-ज्यी लाभ होता हैँ त्यो-त्यी लोभ बढ़ता 
| । लाभ से लोभ की वृद्धि होती हूँ । 


(१०) 


कंदाचित केंत'श के बराबर सोने-चांदी की 
अंसख्य पर्वत वन जाएँ तो भी लोभी मनृप्य को 
उनसे कुछ 'मी सनोप नहीं होने का | इच्छा आकाण 
के समान अन'्त हूं-डसको कही सीमा नहीं । 

(१९) 

श्रगर सारा संसार तुझे सौप दिया जाय अयवा 
विच्व का समस्त बन तेरा हो जाय, तव भी तेरें 
लिए वह पर्याप्त नही होगा । मबर वह धन तेरा 
प्राण नही कर सकता । 


( १७६ ) चिन्तन के शिक्र 


+ ७-०-+-* 








दवग्गिणा जहा रण्णे, 

डज्फमाणेस ज॑ंतुसु | 
अणणे सत्ता प्रमोथंति, 

रागद्रीसव्संगया ॥ (११) 
एवसेव वर्य मृढा, 

कामभोगेसु झुच्छियां | 
इज्ममाणं ण बुज्मामों, 

रागदोसग्गिणा जगं ॥ (१३) 

“उत्त० १४-४२-४ ३ 
तयसं व जहाइ से रखयं, 
इति संखाय मरुणी न भज्जई | 

गोयनतरेण भाहरणे, 


०» गख्रहईसेयकरी अनेसी इंखिणी ॥ (१४) 
“-सूय? २-५२-१ 


फषाय ( १७७ ) 


बे 


७ ५-<-+७-<*-*>-७०- ९०००-७० 





(१२-१३) 


वन में दावानल से अन्य प्राणियों को जलते 
देख राग-द्वेप के वशीभूत अन्य प्राणी प्रसन्न होते 
हैं, इसी प्रकार कामभोगो में गृद्ध मूढ पुरुष, राग 


देप की अगिनि से जलते हुए जगत्‌ को देखकर भा 
चोध प्राप्त नही करते । 


(१४) 


जैसे सपे त्वचा का त्याग कर देता है, उसी 
प्रकार म॒न्ति ऊमें-रज का त्याग कर देता है। ऐसा 
जान कर मनि जपने कुछ आदि का अभिमान नहीं 
यरता जार न किस। को निनन्‍दा करता 


हूं, क्‍यों 
दि निन्‍्दा जरस्थाण का कारण है । 


अजि-+ ५-जज+ज++ज+++ जज 5 


( श्ज्८ ) चिन्तन के शिक्र 
22 23४ 4 5 पक 42550 उनकी कस के 
जह वि य नगिणे किसे चरे, 
जइ वि य भ्रुजिय सासमंतसो | 
जे इह मायाइ -मिज्जइ, 
आगंता गब्भाय खुंतसी ॥ (१५) 


वेगे लूथ २-२-४& 
तबतेणे वयतेणे, 
ख्वतेणे य जे नरे । 


आयारभाषतेंशं य, " 
व्यद देवकिव्विपं ॥ (१९) 
+पेस ५छ श१ेगा. ४६ 
लद्धुग वि देवत्तं, 
उववन्नो देवकिव्यिसे । 
तत्थावि से न याणाइ, 


कि मेकिच्चाइमं फल ॥ (१७) 
--दृध , ५०१०-४० 


३ २ +-कतर 


ना 5 + 77 


फ्धाय ( १६४६ ) 


9००९० 





(१५) 
जी भन॒प्य फषायो से युक्त हैं, वह चाहे नग्न 
एवं कृश होकर चिचरण करे अथवा एक मास के 
अच्त में भोजन करें, तयापि अनन्त काल तक 
शर्मवास-जन्म-मरण को प्राप्त हं ता है । 
(६) 
जो पुरुष तप का चोर, ब्रत॒ यथा वचन का चोर 
आप का चोरया आचार भाव का चोर होता है, 
बह मर केर किल्विष ( अ्रवम' श्वेणी का ) देव 
हीता है 


(१५) 
दवगत्ति प्राप्त होने प्र भी किल्विय हीता है ! 
नेहा थी उसे पता तहीं चलता कि क्‍या करने से 
मुझे इस कुफन की प्राप्ति हुई है ? 


( शैक्ष० ) चिन्तन के चित्र 
७ +% ७-क२+-+५०-+-*-०-+* २-२ 


तत्तों वि से चहत्ताशु, 
लब्मिही श्लमयंग | 
नरगं तिरिक्खजोर्णि वा, 


बोही जत्य सुदुल्लहा ॥ (१८) 
“-दस. ५-२-४६ 


७ कं ५००२-८४ 4०-०+१-+ 





एयं च दोस॑ दड्ढ,णं, 
नायपुत्तेण मांसियं । 
अणुसायं पि भेहावी, 
मायामोसं विवज्जए ॥ (१६) 
श “दस: ५ (२) ४६ 
बोच्छिद सिणेहमप्यणो, 
कुम्ु्य सारइय व पाणिय॑। 
से सब्वसिणेद-वज्जिए, 
समय॑ ग्रोयम ! मा पममायर || १० 
“उत्त० १०-२८ 


( रैद्घ० ) चिन्तन के चित्र 


>क >> ७++>#++२-०-३+ 








तत्तो वि से चइत्ताणं, 
लब्भिही एलमृयग । 
नरगं तिरिक्खजोरणि वा, 
बभोही जत्थ सुदुल्लहा ॥ (१८) 
, “देख $-९-०४० 
एयं च दोस दूर, 
नायपुत्तेण भांसियं । 
अगुमायं पि भेहावी, 
मायामोसं विवज्जए ॥ (१६) 
--देस. ५ (३) ४५ 
वोच्छिद सिशेहमष्यणी, 
कुम्रयं सारइय व पाणियं । 
से सब्वसिणेद-वज्जिए, । 
समय॑ गोयम ! मा पमायह ॥ २८ 
“- उत्त० (०-श८ 


प्रम्माद ( (८१ ) 
ब+++->->+-०-> +३३००४०++००००००२०२२-०-०-७०-०-०-०-०२ 


(१८) 
वह वहा मे च्यूत होकर गूगे वकरे की योनि 
प्राण करेंगा। तत्यदचात्त नरक-तिर्यच्च योनि में 
जन्म लेगा जहा वोधि अत्यन्त दुलेभ है । 
(१६) 

शानतपुत्र न० महावीर द्वारा कथित इस दोप 
सेन पार मेयावी पुरुष अप मात्र भी माया- 
नपायाद या परित्वाग कर दे । 


गा 
क्च्ल 


स्नज 


(:०) 


( घछ२र ) चिन्तन के चित्र 


जे कोहणे होह जगइ्भासी, 
विओोसियं जे उ उदीरएज्जा । 
अंधेव से दंडपह गहाय, 
अविओसिए धासति पावकम्मी ॥२ १ 


--सूथ. १-१३-४ 
जे विग्गहण अन्नायभासी 


न से समे होइ अमभपत्ते । 
उवायकारी य हिरीमणे य, 
(| एगंतदिद्ली थ अमाइरूबे ॥ (२२) 


“ सूयथ १०१३-०१ 
जे ग्रात्रि पुद्दा पलिउंचयंति 


आयाणमई खलु वंचगित्ता । 
असाहुणी ते इद साधुमाणी, 
मायणिण एसंति अणंतथातं ॥ (१२) 
“सूथ॑ १-१३-४ 


क्षप॑ ९८३ ) 
७२००० <६ 


(२ श) 
जो पुरुष सदा ऋव करता रहता हैं दूसरे के 
दपो का कथन करता है और शान्त हुए कलह का 
पुन प्रदीष्त करता है, वह पापाचारी झगड़े में पडा 
रहता है । पगडडी से जाने वाले अधे की तरह वह 
दु खो का माजत बनता है । 
48 
अन्याय-भाषण करता हैं 
ममता को प्राप्त नहीं होता। अतएवं साथ 
पम्प गहू की आज्ञा का पालन करे, पापकर्म करत 
लज्जित हो और तत्त्व के श्रति एकान्त निष्ठा 
रस । वहीं पुरुषी अप्ायी 
5 (२३) न 
जो पूछने पर गुर हा नाम छिपाते हैं, वे मोक्ष 


जपने का तु साव मानते है । एम मसायावरी अनन्त वार 
संसार मे पतन का प्राप्त टात है | 


जो कलह करता 


( १८5७ ) चिन्तन के चित्र 





6 


कम 


कर एगया देवलोणएसु, 
नरणएसु वि एगया । 
एगया आसुरं काय॑, 
अहाकम्मेहिं मच्छेट ॥ (१) 


--5त्त० ३-३ 


तेणे जहा संधिमुद्दे गहीए, 
सकम्छुणा किच्चइ पावकारी । 
एवं पया पेच्च इह च लोए, 
कडाण कम्माण ण मोक्ख अत्थि ॥ (२) 
>-उत्त० ४-३ 


(| १९७ ) चिन्तन के चित्र 


अच्चेद कालो तूरंति राशईओ, 
शण॒ यात्रि भोगा पुरिसाण णिव्च' | 
उविच्च भोगा पुरिसं चरयंति, 


दुम॑ जहा खीणफल ध पकखी ॥ (४) 
-+छत्त० १३-२६ 


डहरा बुड़्हा य पासह, 

गध्मत्था वि चयंति माणवा | 
सेणे जह वह्टथं हरे, 

एवं आउखर्यमि तुईई ॥ (५) 
॥॒ & सूथ २०१-< 
पंघुज्फह कि न घुज्कंह, 

संगोही खलु पेच्च दुल्सहा | 
नो हँवणमंति राइओों, 


नो सुलभ पुणरात्रि जीविय॑।॥ (६) 
“-खूथ २-१०-१ 





७७ ०-२० 


( (६२ ) चिन्तन के चित्र 
-5%-<--<&-२-००-<-७--७--०-७-<-७-७-७-७-७--+- 


कामेदि संथवेहि य गिद्धा, 
फम्मसदहा कालेण जंतवी । 
ताले जेह बेधणच्चुए, 


एवं आ्राउक्यंमि तुइति ॥ (७) 
“>लूथ २०१०६ 


अया सब्ब॑ परिव्चउ्ज, 
गंतव्वमबस्स ते । 
अणिच्चे जीवलोग॑म्मि, 
कि रज्जम्मि प्सड्जसि १ ॥ 


; हे “-उत्त० १२०९ ८े 
जीपियं चेव रूप॑ च, 
विजजु-संपाय-चंचल॑ । 
अत्य त॑ मुज्मसि रायं, 


पेच्चत्थं णाववुज्कसि ॥ (६) 
-“:5त्त० १८-१३ 





कक 


अनित्यता ( १६३ ) 


मी 3 अब शिज लक कल ली आजम अजहर कल कह 
(७) 
विषयभोगी मे और परिवार आदि में आसक्त 
प्राणी अवसर अभ्ाने पर अपने कर्म का फल भोगते 
हुए आयु क्षीण होने पर उसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त 
होते है जसे वन्‍्धन से छूटठा ताल फल गिर जाता है । 


(८) 
इस अनित्य जीवलोक मे जब सभी कुछ त्याग 
कर अवश्य ही जाता है, तव इस राज्य-वेभव मे 
फ्यो अनुरक्‍्त हो रहा है ? 
६६) 
राजन्‌ ! जिस पर तुम मुग्ध हो रहे हो, वह 
जीवन और रूप बिजली की क्षणिक आशभा के 
समान है | तुम परलोकिक हित को नहीं समझते | 


ेु ( (है१ ) चिन्तम के चित्र 
कामेदि संथवेहि य गिद्धा, हा 


कम्मसहा कालेण जंतवों | 
ताले जह बंधणच्चुए, 
एवं अआाउक्खय॑मि तुट्टति ॥ (७) 


“-सूयथ २०१०-३१ 
अया सब्ब॑परिच्च॑ज्ज, 
गंतनत्वमवस्स ते । . 
अखिब्चे जीवलोगम्मि, 
कि रज्जम्मि प्ञज्जसि १ ॥ 
बदल दे कल यो 
जीवियं वेब स्व थे, 
विकजु-संवाय-चंचल | 
अत्य तं मुज्कसि रायं, 
पेच्चस्थ गावबु्कति | (६) * 
“जउत्त० १८-१३ 


५88३७-७०४ ४३३६ 
(७) 

विषयभोगी मे और परिवार आदि में आसक्त 

प्राणी अवसर आने पर अपने कर्म का फल भोगते 

हुए भ्रायु क्षीण होने पर उसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त 

होते है जैसे वन्धन से छूटा ताल फल गिर जाता है। 


(८) 
इस अनित्य जीवलोक मे जब सभी कुछ त्थाग 


फर भ्रवश्य ही जाना है, तब॑ इस राज्य-वेभव मे 
फ्यो अनुरक्‍्त हो रहा है ? 


१६) 


राजन्‌ ! जिस पर तुम मृख् हो रहे हो, वह 
- जीवन और रूप विजली की क्षणिक आशा के 
समान है । तुम परलोकिक हित को नही समझते । 





मत ६ ७8 चर जन 
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इस सरीर॑ अखिच्चं, हु 
असुईं. असुइसंभव । 
असासयावासमिणं, 
दृकखकेसाण भायण ॥ (१०) 
-“उत्त० १६-१३ 
असासए सरीरम्मि, 
रइं. नोवलभागभहे । पर 


पच्छा-पुरा व चहइयब्वे, 
फेणवुब्बुय-सण्णिभे ॥ (१९) 
हि --उ'सते० १६-९४ 
माणुमत्त असारम्मि, 
बाहिलेगाण श्रात्षण | 
जराम रणपेत्थम्पि, 
खण थि न रमामहे ॥(१२) 
--उत्त9 १६-३४ 


।20 97०१5०० 


अनित्यता ( १६५ ) 
शिशििर  अआकी कर कल कल जी अल कल 
( १० ) 
यह शरीर अनित्य है, अशुचि है, अशुचि से 
उत्पन्न हुआ है-अशुचि का उत्पादक है । जीव का 
अल्पकालीन आवासस्थान है, दुखो और क्लेशो 
का भाजन है | 


(११) 
जो पहले-पीछे अवश्य ही त्यागने योग्य हैं, 
जल के वुल-बुछ के समान-क्षणिक है, सदा स्थिर 
रहते वाला नही है, ऐसे इस शरीर में मेरा कोई 
भन्राग नहीं हैं । 


( ९२) 
निस्सार, व्याधियो एच रोगो के घर तथा जरा 
' आर मरण से ग्रस्त इस मानव शरीर मे मसले क्षण 
भर के लिए भी अनुराग नही होता । 


( १६६ ) चिन्तन के चित्र 


ज्म्म॑ दुब्ख जरा दुवखं, 
रोगाणि मरशाणि ये | 
अहो दुक्खों हु संसारों, 


जत्थ कीसंति जंतवी ॥ (१३) 
न्--उंन्त० १8-१५ 


जहा गेहे पत्चिसमश्मि, 
तस्स गेहस्स जो पहु। 
सारं मडाशि शीशेइ, 
असारं अवउज्मटई | (१४७) 
एवं लोए. पलीतम्मि, 
जराणए मरणेण थ। 
अध्पाणं तारइस्सामि, 
तुब्भेहि अणुमण्णिओों ॥ (१५० 
-+-कत्त० १६-२३-२४ 


अनित्यता ( १९६७ ) 


अल ५-७-५२२७००*७०-७०-००-०-५०-+५७- ७-०३ ७- ०७-२० 4-०० > 


(१३) 


जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग और मरण 
दूख हूँ । अहो, यह ससार दु खमय हैं जहा जीव 
दुखी हो रहे हैं। 


( ४-१५ ) 


धर में आग लगने पर घर का स्वामी सार- 
भूत सामात्त वाहूर निकाल लेता हैं और निस्सार 
वस्तुओं को छोड देता है, इसी प्रकार जरा और 
मरण से जलते हुए इस ससार से में अपनी आत्मा 
को आपकी (माता-पिता की) अनुमति प्राप्त कर 
तारूँगा | 


4 


( २०४ ) चिन्तन के चित्र 
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मोक्ष 


जहा महातलायस्स, 
सण्णिरुद्द जलाग्म | 
उरस्सिचणाए तवणाए, 
कमेणं सोसणा बचे || (?) 


एवं तु संजपस्सावि, 
पाव्कम्म शिरासवे । 
भवको डिसचियं कम्म, 
तबसा शिज्जरिज्तई | (२) 
“-- उत्त> 2०-५४ ६ 


( १०६ ) मोक्ष 





(६) 
सिद्ध भगवान्‌ कहाँ रुक जाते है ? कहाँ प्रति- 
प्ठित होते है ” कहाँ शरीर का परित्याग करके 
फहाँ जाकर सिद्धिलाभ करते है ? 


(७) 
सिद्ध भगवान्‌ गतिसहायक धर्मास्तिकाय र 
होने से अलोक में रुफ जाते है, लोक के अग्रभा” 
में प्रतिष्ठित होते हे, यही शरीर का त्याग करए 
जाते है जौर वहाँ लोकाग्र पर जाकर सिद्र हर 
जाते है । 


( १०६ ) चिन्तन के घिन् 


>>. %क >> #-० 5-५9 <> २-० ७-७ «>> ०9०७-०२ ब-«>->-+२-७- ७२०-0--+ 


तस्सेस मग्गो गुरुवेद्धसेवा, 
विवज्जणा बालजशणस्स दूरा। 
सज्काय-एगतनिसेवशा य, 
सत्तत्यसंचितशया धिई य॥ (३) 
-“उत्त> २४-०३ 
णाणस्स सब्बस्स प्रगासणाए, 
अण्णाण मोहस्स विवज्जणाए | 
रागस्स दोसस्म य संखएण॑ं, 
एगतसोक्ख समुवेद मोवर्ख ॥ (४) 
- उत्त० ३६-२ 
दुबख हयं जस्स गा होड़ मोदो, 
मोदी हओ जस्स ण॒ होइ तर्हा | 
त्तयहा हया जस्स ४ होंइ लोहों, 
लोहा हओ जस्स ण॒ किचणाईं |, (५) " 


“उत्त० ३२-८5 


( २०७ ) मोक्ष 
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३ 
उस मोक्ष का ह ये -गूरुजनों एवं पर्याय- 
बृद्धों की मेवा करता, शिथिलाचारी आदि अज्ञानी 
जनों से दूर रह कर बचता, एकान्त में स्वाध्याय॑ 
का सेवन करता, सूत्र और श्रर्थ का सम्यक प्रकार 
से चिन्तत करता और धैर्य रखना । 


(४) 
मति आदि सब ज्ञानों की निर्मल बनाने से, 
ग्रज्ञाग और मोह को दूर करने से तथा राग और 
इप का पूरी तरह क्षय 4 रने से एकान्त आनन्दमय्य 
मुक्ति पाप्त होती है । 
(9४) 
जिसका मोह नष्ट हो गया उसका देख नप्ट 
है। गया । जिसने तृप्णा का ताश कर दिया उसने 
माह का ताज कर दिया । जिसका लोभ चला 


गया उनका तृप्णा चली गई और जो अकिचत हो 
गया उस लाब नष्ट हो गया । 


( १०६ ) चिन्तेन के चिंत्र 


कहिं पडिहया सिद्धा, 
कहें सिद्धा पहट्टिया। 
फहि थांदि चहत्ताणं, 
फत्थ गंतुंण सिंज्कई ? ॥ (६) 
-“जउत्त० ३६-५९ 
ग्रत्लिण पडिहया भिद्धा, 
लोकगें य पहइट्निया। 
दर्ह बोंदि चद्चचाणं, 
तत्थ गतूण सिज्माई ॥ (७) 
-“उत्त० ३६-५७ 
भारसहिं. जोयणेहि, 
सब्बट्टर्सुवरि. भवे | 
इसिपव्भारणामा 3, 


पृदवी छत्तसंठिया ॥ (०) 
+-3त्त० ३६०४८ 


5 >--$%-७--४-२-२०-२ 





( १०६ ) चिन्तैन के चिंत्र 
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कृहिं पडिहया सिद्धा, 
कहिं सिद्धा पहट्टिया। 
फहिं बोदि चहइतारं, 
फत्थ गंतूंग सिंज्कह ? ॥ (६) 


है अर म ३६-५६ 
अलोए पडिहया भिद्धा, 
लोयर्गे य पहइदट्टिया | 
हर बोंदि चहरताणं, 


तत्थ गतृण सिज्केहई ॥ . (७) 
-3त्त॑ ० ३३६३-४७ 


धारसहिं जीयशहि, 
सज्वइस्सुयचरिं. भव्रे | 
इसिपब्भारणामा 3, 


पुदवी छत्तसंठिया ॥ (०) 
+-उत्त० ३६“ शक 


( १०६ ) मोक्ष 


( $:) 
सिद्ध भगवान्‌ कहाँ रुक जाते है ? कहाँ प्रति- 
ष्ठित होते हैं ” कहाँ शरीर का परित्याग करके 
कहाँ जाकर सिद्धिलाभ क रते हैं ” 


(७) 
सिद्ध भगवान्‌ गतिसहायक धर्मास्तिकाय गे 
हीने से अलोक में रुक जाते है, लोक के अग्रभाग 
में प्रतिष्ठित होते है, यही शरीर का त्याग करके 
जाते है और वहाँ लोकाग्र पर जाकर सिद्ध हा 
जाते है । 


( ८) 
सर्वाथसिद्ध नामक विमान से बारह योजन ऊपर 


ईपद्प्रागुभार नामक पृथ्वी है। वह छत्र के आकाः 
की है । 


चिन्तन के चित्र 


४“ ७.-+.३.७--३--+$-<-+-७२-७--७-७--७-९-क-क-७-७-०-७-७-+-७-०--०-७-७-७-८८-२:०४-७ 


पणयालसयंसहस्सा, 
जोयणा्श हु आयेये। । 
तावध्यं चेव पित्थिशेणा, 


ठिगुशो साहिय परिर्झों | (8) 
+>-उत्तें० २६-५० 


अइजोयशबाहल्‍्ला, 
सा मज्कम्सि वियाहिया । 
परिहायती. चरिमतें, 
मच्छिपत्ताड तणुतरीं ॥ (१०) 
--3 59 ६१६३-६० 
अउजुशसुब श्रगमर्, 
सा पूढवी निम्मज्ा सहावेणों 
उत्ताणगगछत्तयमंठटिया ये 


मंणिया जिगवर्म्ह ॥ (११४ 
“--उसै3 ३५-५९ 


भोक्ष (१११ ) 
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(६) 
घह पृथ्वी पेंतालीस लाख योजन लम्बी और 


इतनी ही चौड़ी है । उसकी परिधि तिगुनी से कुछ 
अधिक है । 


( (१० ) 


वह पृथ्वो भेध्यध्ाम मे भा योजन मोटी कही 
गई है । फिर झसुक्रम से पतली होते-होते अन्त में 
पदखी के पख से भी अधिक पतली हे ॥ 


(९१! ) 


वह पृथ्वी स्वभाव से ही निरमेल और रवेतवणो 
के अर्जुन स्वर्ण की हे । तीर्थकरों का कथन है कि 
वह ऊध्वेमृख छत्र के सस्थान वाली है ५ 


( ११२ ) चिन्तन के चिंत्र 
संखंकक दर्संका सा, 
पंडुरा निम्मला सुभा। 


सीयाए जीयणे तत्ती, 
लोयंतो उ वियाहिओ्रो ॥ (१२) 


उत्त7 १६-६३ 


७ २+-२-+२-२२४ 





तत्थ सिद्धा महाभागा, 
लोगश्गम्धि पइड्डिया ) 
भवष्पयंचउम्युक्का 
सिद्धि वरंगई गया ॥ (१३) 


--उत्त० ३६“१३ 
अरूयिणी जीवधंणा, 
णाणदसण सण्णिया । 
अउल सुहँं संपत्ता, 
उबमा जस्स खत्यि 3॥ (१४) 


““5त्त० ३६-३१ 


भोक्ष ( २१३ ) 
( १९ ) 


वह पृथ्वी शख, अक रत्न तथा कुन्द के फूल 
के समान ब्वेत, निर्मल और शुभ है। उससे एक 
योजन ऊपर लोक का अग्रभाग कहा गया है। 


( १३ ) 


वहाँ लोकाग्र भाग मे महाभाग, जन्म-मरण 
के प्रपच से मुक्त, सिद्धि नामक उत्तम गति को 
प्राप्त सिद्ध भगवान्‌ विराजमान हे । 


( १४ ) 


सिद्ध भगवान्‌ अरूपी हे, सघन आत्म-प्रदेणो 
वाले है, अनन्त ज्ञान-दर्शनमय हे और ऐसे अतुल 
सुख को प्राप्त हें जिसकी कोई उपमा नही है । 





जहा दद्घाण बीयाणं, 

ण॒॒ जायंति पुणंकुरा । 
कम्मबीएसु दड़ढेसु, 

न जायति भवंकुरा ॥ (१५) 

>वशा, ४-१३ 

सुक्कमूले जहा रुक्‍्खे, 

सिच्चमाणे ण रोहति | 
जव॑ कम्मा खत रोहंति, 


मोहणिज्जे खय॑ गए ॥ (१६) 
+देशा <-४ 


णाणं॑ च दंसणं चेव, 
चरित्तं च तवो तहां । 
एस मग्गो त्ति पणणत्तों, 
जिणेर्हि वरदंसिदि ॥ (७) 


+-उत्त० ८ नह 


( २१६ ) चिन्तन के चित्र 
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नांदंसणिस्स णारं 

णाणेण विणा न हंति चरणगुणा | 
अगुणिस्स खत्थि मोक्‍्खो, 

णत्थि अमोव्खस्स णिव्वाणं ॥ (१८) 


--उत्त० २८-२० 
णाणेण जाणइ भावे, 
दंसणेण य सहहे । 
चरित्तेण णिगिण्हाइ, 
तवेण परिसुज्कद ॥ (१६) 
--उत्त2 २८-३६ 


निव्वाणं परम बुद्धा, 
णक्खत्ताण 3 चदिमा । 
तम्दा सदा जए दतें, 


निव्वाण संवए म्रुणी /॥ (२०) 
- मय ४९-२२ 


( 7२० ) चिन्तन के चित्र 


क-ब्े१३ ३ की की थी 





छः 


के ते जोई ? के व ते जोइठाणा ? 
का ते तया ? कि व ते कारिस॑ग॑ १ 
एहा य ते कयरा स॑ति ? भिक्‍्खू, 
कयरंणश द्ोमेश हुणासि जोई ! ॥ (२१) 


--उत्त० ६५-४२ 


तवो जोई जीवो जोडठायणं, 
जोगा सुया सरीर॑ कारिसंग | 
कम्मं एहा संजमजोग संती, 
दोम॑ हुणामि इसियं पसत्थं ॥ (३१) 5 


-" उत्त० १२-८४ 


यज्ञ ( ४११ ) 
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५३०) 


हे भिक्षौ | पूर्वोक्त उत्तम य॑ज्ञ करने के लिए 
धुम्हारी अग्ति कौन-सी है ? तुम्हारी अंग्नि के स्थान 
फौन-से हैँ ? घृत श्रादि का क्षेपण करने बाला 
वाला चम्मच कौम-सा है ? करीप वया है! 


समिधाएँ क्‍या है ” किस हौम विधि से तुम अग्नि 
प्रै होम करते हो ? 


(३ )॥ 


भिक्षु ने उत्त र दिया-वाह्य और ग्राश्यन्तर तप॑ 
अग्नि है, जीव अग्नि का स्थान है, योग चम्मच है, 
शरीर करीषे है, आठ कर्म संभिध्षाएँ है, सेय॑मंव्यापार' 


शान्तिमत्र है। मै ऋषियी द्वारा प्रशसित ऐसा होम 
करता हूँ । 


